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प्रभु की कृपा जौर प्रभु की वाणी का यदि कोई सार्थक पर्यायवाची शब्द 
दूरा जाए, तौ वह है -प्रज्ञापुरुष, भकतितत्त्व द्रष्टा, सन्त प्रवर, "परमपूज्य 
महाराजश्री रामकिंकर जी उपाध्याय ।' अपनी अमृत्तमयी, धीर, गम्भीर- 
वाणी-माधुर्य द्वारा भक्ति रस्ताभिलाषी-चातकों कौ, जनसाधारण एवं 
बुद्धिजीविर्यौ को, नानापुराण निगमागम षट्शास्त्र वैदो का दिव्य रसपान 
कराकर रससिक्त करते हए, प्रतिपल निज व्यक्तित्व ब चरित्र मं 
श्रीरामचरितमानस क ब्रह्म राम की कृपामयी विभूति एवं दिव्यलीला का 
भावात्मक साक्षात्कार करानेवालं पूज्य महाराज श्री आधुनिक युग कं परम 
तेजस्वी मनीषी, मानस कं अदभुत शिल्पकार्‌, रामकथा कं अद्वितीय अधिकारी 
व्याघ्याकार £। 

भक्त-हदय, रामानुरागी पूज्य महाराजश्रौ नै अपने अनवरत अध्यवसाय 
से श्रीरामचरितमानस की मर्मस्य भावभागीरथी बहाकर अखिल विश्व 
को अनुप्राणित कर दिया है! आपने शास्त्रदर्शन, मानस के अध्ययन के 
लिये जौ नवीन दृष्टि ओर दिशा प्रदान की है, वह इस युग की एकं दुर्लभ 
अद्दित्रीय उपलब्धि है 

धेनवः सन्तु पन्वानः दोग्धा हतसिनन्दनः । 
दिव्यराम-कथा दुग्धं प्रस्तोत्ता रामकिकरः॥ 

जैसे पृज्य महाराजश्री का अनूखा भाव दर्शन वैसे ही उनका जीवन 
दर्शेन अपने आप मेँ एक सम्पूर्ण काव्य है । आपके नामकरण मेदी श्री 
हनुमानजी की प्रतिच्छाया दर्शित्त हती ह । वैसे ही आपकं जन्म की गाथा 
मँ ईश्वर कारण प्रकर दत्ता है। आपका जन्म एक नवम्बर सन्‌ १६२४ 
कौ जबलपुर (मध्यप्रदेश) में हृजा। आपकर पूर्वज मिर्जापुर कं बरैनी नामक 


गौव क निवासी थै। आपकी माता परम भक्तिमती श्री घनसरा दैवी एवं 
पिता पूज्य पं, शिवनायक उपाध्यायजी रामायण कं सुचिज्ञ व्याख्याकार एवं 
हनुगान्‌जी महाराज के परम भक्त थे। पेसी मान्यता है कि श्रीहनुमानूजी 
वो प्रति उनके पूर्णं समर्पण एवं अविचल भक्तिभाव कं कारण उनकी 
वती अवस्था मँ श्रीहनुमत्ूजयन्ती कं ठीक सातवें दिन उन्हं एक विलक्षण 
प्रतिभायुक्त पुत्ररल की प्राप्ति दैवी कृपा सँ हुड । इसलिए उनका नाम 
'रामविकर' जथवा राम का संवक रखा गवा | 

जन्म से द्यी ह्ीनहार च प्रखर वुद्धि कं आप स्वामी रहे ई । आपकी 
शिक्षा-दीक्षा जबलपुर व काशी मेँ हुई । स्वभाव से ही अत्यन्त संकोची एवं 
शान्त प्रकृति के वालक रामकिंकर अपनी अचस्था कं बच्चो की अपेक्षा 
कुछ अधिक गम्भीर थे। एकान्तप्रिय, चिन्तनरत, विलक्षण प्रतिभावाले सरल 
वालकं अपनी शाला म अध्यापकों के भी अत्यन्त प्रिय पातन थै । बाल्यावस्था 
ते री आपकी मेधाशक्ति इतनी विकसित थी कि विक्तष्ट एवं गम्भीर 
लेन, देश-विदेश का विशद साहित्य अल्पकालीन अध्ययन मेँ ही आपकं 
स्मृति पटलं पर अमिट रूप से अंकित हौ जाता था । प्रारम्भ से ही पृष्ठभूमि 
करै रूप मे माता एवं पित्ता के धार्मिक विचार एवं संस्कारों का प्रभाव आप 
पर पडा। परन्तु परम्परानुसार पिता कं अनुगामी वक्ता वनने का न तो 
कोई संकल्प था, न कोई अभिरुचि । 

प्रर कालान्तर में विद्यार्थी जीवन यें पूज्य महाराजश्री कं साध एक 
देसी चामत्कारिक घटना हुई कि जिसके फलस्वरूप आपकं जीवन ने एक 
नया मोड लिया । १८ वर्ष की अल्प अवस्या मँ जब पूज्य महाराजश्री अध्ययनरत 
थे, तव अपने कुलदेवता श्री हनुमानूजी महाराज का आपको अलौकिक स्वप्नदर्शन 
हा, जिसमे उन्होने आपको वरवृक्ष के नीचै शुभासीन करके दिव्य तिलक 
का आशीर्वाद देकर कथा सुनाने का आदेश दिया । स्थूल रूप मं इस समय 
आप बिलासपुर मँ अपने पन्य पिता के साथ दिया मना रहे ये । यहा 
पिताश्री की कथा चल रही थी । ईश्वर संकल्पानुसार परिस्थिति भी अचानक 
कुछ ठेसी बन गयी कि अनायास ही, पूज्य महाराजश्री के श्रीमुख सेभी 
पिताजी के स्थानं पर कथा कहने का प्रस्ताव एकाएक निकल गया । 

आपके दारा श्रोता समाज कं सम्मुख यह प्रथम भाव प्रस्तुति थी । 
विन्तु कथन शैली व वैचारिक शंखला क्छ एसी मनोहर बनी कि शरोतासमाज 
विमुग्ध द्येक, तन-मन व सुध-वुध खोकर उसर्मे अनायास ही बंध गया। 





आप तौ रामरस्र की भावमाधुरी की बानगी बनाकर, वाणी का जादू. कर्‌ 
मौन थे, किन्तु श्रोता समाज आनन्दमगन होने परं भी अतृप्त था। ईस 
प्रकार प्रथम प्रवचन सै ही मानस प्रेमियों के अन्तर मेँ गहरे पैठकर्‌ आपने 
अभिन्नता स्थापित कर ली। 

ठेसा भी कहा जाता है किं २० वर्षं की अल्प अवस्था मँ आपने 
एक ओर स्वप्न देखा, जिसकी प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास कं ग्रन्थो कं 
प्रचार एवं उनकी खोजपूर्ण व्याख्या मेँ ही अपना समस्त जीवन समर्पित 
कर देने का दृट्‌ संकल्प कर लिया । यह वात अकाट्य दै कि प्रभु की 
प्रणा ओर संकल्प से जिस कार्य का शुभारग्भ होता टै, वह मानवीय स्तर्‌ 
सै कुछ अलग ही गति-प्रगति वाला होता ६। शैली को नवीनता व 
चिन्तनप्रधान विचारधारा के फलस्वरूप आप शीघ्र ही विशिष्टतः आध्यात्मिक 
जगत्‌ में अत्यधिकं लोकप्रिय हो गए । 

ज्ञान-विक्ञान पथ मेँ पूज्यपाद महाराजश्री की जितनी गहरी पैठ थी, 
उतना ही प्रबल पक्ष, भविति साधना का, उनके जीवन में दर्शित होता ह ! 
वैसे तो अपने संकोची स्वभाव कँ कारण उन्होने अपने जीवन की दिव्य 
अनुभूतियों का रहस्योदघाटन अपने श्रीमू सं बहुत आग्रह कं बावजूद 
नहीं किया। पर्‌ कहीं-कहीं उनके जीवन कँ इस पक्ष की प्रष्टि दूसरों कं 
हारा जर्हौ तह प्राप्त होती रही । उसी क्रम मेँ उत्तराखण्ड की दिव्य भूमि 
ऋषिकेश मेँ श्रीहनुमानूजी महाराज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, निष्काम भाव 
ते किए गए, एक छोटे से अनुष्ठन कं फलस्वरूप हआ! चैसे ही श्री 
चित्रकूट धाम की दिव्य भूमि मेँ अनेकानेक अलौकिक घटना परम पूज्य 
महाराजश्री के साथ घटित हई । जिनका वर्णन महाराजश्री कं निकरस्थ 
भक्तों के द्वारा सुनने कौ मिला!! परमपूज्य महाराजश्री अपने स्वभाव कं 
अनुकूल ही इस विषय मेँ सदैव मौन दहं | 

प्रारम्भ मै भगवान्‌ श्रीकरष्ण की दिव्य लीलाभूमि वृन्दावन धाम कं 
परमपूज्य महाराजश्री, ब्रह्मलीन स्वामी श्रीजखण्डानन्दजी महाराज कं आदेश 
प्र आप वलँ कथा सुनाने गए । वर्ह एक सप्ताह तक रहने का संकल्प 
था। पर यहाँ कं भक्त एवं साघु-सन्त समाज मँ आप इतन लोकप्रिय हए 
कि उस तीर्थघाम ने आपक्रौ ग्यारह माह तक रोक लिया । उनी दिनं 
मेँ आपको वर्ह कं महान्‌ सन्त अवधूत श्रीरडिया बाबाजी महाराज, भक्त 
शिरोमणि श्रीहरिबावाजी महाराज, स्वामी श्रीजखण्डानन्दजी महाराज कौ 


भी कथा सुनाने का सौभाग्य भिला। कहा जाता है किं अवधूत पूज्य 
श्रीरडिया वावा, इस होनहार बालक कं श्रीमुख से निःसृत, विस्मित कर 
देन वाल्ली वाणी से इतने अधिक प्रभावित्त थे किं वै चह मानते थे कि 
यह किसी पुरुषार्थ या प्रतिभा का परिणाम न हौकर्‌ के शुद्ध भगत्वकृपा का 
प्रसाद है। उनके शब्दं मँ-““क्या तुम समहाते हो, कि यह बालक बवौल रहा 
हे? इसके माघ्यम से तो साक्षात्‌ ईश्वरीय वाणी का अवत्तरण हआ दै ।" 

इसी ब्रीच अवधूतं श्रीउड़िया बावा से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का 
संकल्प आपकं हृदय मेँ उदित हआ ओर परमपुज्य चावा के समक्ष अपनी 
इच्छा प्रकट कने पर वाचा कं दवार लोक एवं समाज के कल्याण हेतु 
शद्ध सन्यास वृत्ति से जनमानस सेवा की आज्ञा मिल्ली। 

सन्त आदेशानुस्रार एवं ईश्वरीय संकल्पानुसार मानस प्रचार-प्रसार की 
सेवा दिन-प्रतिदिन चारों दिशाओं मेँ व्यापक होती गई । दसी वीच काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय सै आपका सम्पक इञा । काशी में प्रवचन चलं रहा 
था । उस गोष्ठी मै एक दिन भारतीय पुरात्त्च ओर साहित्य कं प्रकाण्ड विदान्‌ 
एवं चिन्तक धी वासुदेव शरण अग्रवाल आपकी कथा सुनने कं लिये आए 
ओर आपकी विलक्षण एवं नवीन चिन्तन शैती से इतने अधिक प्रभावित 
हुए कि उन्होने काशी दन्द विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वैणीशंकरं ्ञा 
एवं रजिस्टर श्री शिचनन्दनजी दर से एण्ताश्०त5 (विलक्षण प्रतिभायुक्त) 
प्रवक्ता कै प्रवचन का जायोजन विश्वविद्यालय प्रांगण म रखने का आग्रह 
किया । आपकी विद्दत्ता इन विद्दानोँ कं मनोमस्तिष्क को एसे उद्ेलित कर्‌ गयी 
कि आपको अगले वषं से विजिर्विग प्रोफेसर" के नाते काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
म व्याख्यान दैन कं लिये निमन्ित्ते किया गया । इसी प्रकार काशी मेँ आपका 
अनैक सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैसे श्री हजारी प्रसाद दिवेदी, श्री महादेवी वर्मा 
सं साक्षात्कार हआ एवं शीषस्थ सन्तप्रवर का सात्रिध्य प्राप्त हआ । 

अत्तः पूज्य महाराजश्च परम्पररगत्त कथावाचक नहीं है, क्योकि कथा 
उनक्रा साध्य नही, साधन है। उनका उदेश्व है भारतीय जीवन पद्धति कीं 
समग्र खोज अर्यात्‌ भारतीय मानसर का साक्षात्कार । उन्होने जपने विवेक 
प्रदीप्त मस्तिष्कं सै, विशाल परिकल्पना सै श्रीरामचरितमानस कं अन्तररहस्यां 
का उद्घाटन किया है! आपने जौ अभूतपूर्वं एवं अनूटी दिव्य दृष्टि प्रदान 
की है, जो भकविति-ज्ञान का विश्लेषण तथा समन्वय, शब्द ब्रह्म कं माध्यमं 
से विश्व के सम्मुख रखा है, उस प्रकाश स्तम्भ के दिग्दर्शन मेँ आज सारे 


इष्ट मार्ग आलोकित हयौ रहे है! आपरकं अनुपम शास्त्रीय पाण्डित्य द्वारा, 
न केवल आस्तिकं का दी ज्ञानवर्धन हीत्ता है जपित्तु नवी पीढ़ी कं शंकालु 
युवकों मँ भी धर्म ओर कर्म का भाव संचित हो जाता है। "कीरति भनिति 
भृति भत्ति सोई'....कं अनुरूप ही आपने ज्ञान कौ सुरसरि अपने उदार 
व्यक्तित्व से प्रबुद्ध ओर साधारण सभी प्रकार कं लोगों मे प्रवाहित करकं 
"बुध विश्राम' कं साथ-साथ सकल जन रंजनी बनाने मेँ आप यज्ञरत ह । 
मानस सागर में विखरे हए विभिन रलौ कौ रेजौकर आपने अनैक 
आभूषण रूपी ग्रन्थो की सृष्टि की ै। मानस-मन्धन, मानस्र-चिन्तन, 
मानस-दर्पण, मानस-मुक्तावली, मानस-चरितावती जैसी आपकी अनेकानेक 
अमृतमयी अमर कृतियाँ हैँ जौ दिग्दिगन्तर तक प्रचतित्त रहेगी । आज भी 
वह लाखों लोगों कौ रामकथा का अनुपम पीयूष वित्तरण कर रही ई ओर 
भविष्य मेँ भी अनुप्राणित एवं प्रेरित करती रहेगी । तदुपरान्त अन्तरष्ट्रीय 
रामायण सम्मेलन नामक अन्तरष्टरीय संस्था के भी जाप अध्यक्ष रहे। 
निष्कर्बतः आप अपने प्रवचन, लेखन ओर शिष्य परम्परा दारा जिस 
रामकथा पीयूष का मुक्तदहस्त से वित्तरण कर रहै £, वह जन-जन कँ तप्त 


एवं शुष्क मानस मेँ नवशक्ति का सिंचन कर्‌ रही दै, शन्ति प्रदान कर्‌ 


समाज मेँ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चेतना जाग्रत्‌ कर रही ह । 

उतः परमपूज्य महाराजश्री का स्वर सी वंशी के समान है, नौ 
“स्वर सन्धान" कर्‌ सभी को मन्त्रमुग्ध कर देती है। वंशी मेँ भगवान्‌ का 
स्वर ही गजता ई । उसका कोई अपना स्वर्‌ नी होत्ता । परमपूज्य महाराजश्च 
भी एक पेसी वंशी है, जिसमे भगवान्‌ कं स्वर का स्पन्दन दत्ता ६। 
साथ-साथ उनकी वाणी कँ तरकश से निकले, वे तीष्ण विवैक के बाण 
जज्ञान-मोह-जन्य पीडित जीवो कीं श्रान्तियो, दुर्वृत्तियों एवं दोर्षो का संहार 
करते £ । यो आप श्रद्धा ओर भकव्त्ति कौ निर्मल मन्दाकिनी प्रवाहित करते 
हए महान्‌ लोक-कल्याणकारी कार्य सम्यनन कर्‌ रहे है| 

रामायणम्‌ ट्रस्ट परम पूज्य महाराजश्री रामकिकरजी दारा संस्थापित 
एक एसी संस्था है जो तुलसी साहित्य ओर उसकं महत्‌ उदैश्यौं को 
समर्पित है । मेरा मानना है कि परम पूज्य महाराजश्री की लेखनी स ही 
तुलसीदासजी को पढ़ा जा सक्ता टै ओर उन्हीं की वाणी सं उन्हें सुना 
भी जा सकत्ता है! महाराजश्री कं साहित्य ओर चिन्तन को समहौ विना 
तुलसीदासजी के हदय कौ समञ्च पाना असम्भव दै। 


रामायणम्‌ आश्रम जयौध्या जहां मह्मराजश्चरी नै £ अगस्त सन्‌ २००३ 
को समाधि ती वहां पर अनेकों मत-मतान्तरो वाले लोग जब साहित्य प्राप्त 
करने आते हैँ तौ महाराजश्री कं प्रति वै एसी भावनार्पे उडेलते ई किं मन 
हता £ किं महाराजश्री कौ इन्टीं की दृष्टि सै देखना चाहिए । वै अपना 
सवक न्यौषठावर करना चाहते हैँ उनकं चिन्तन पर । महाराजश्री कं चिन्तन 
नै रामचरितमानस कं प्ररं घटनाक्रम कौ ओौर प्रत्येक पात्र की मानसिकता 
कां जिस तरह सै प्रस्त॒त किया है उसकौ पटृकर्‌ आपको पसा लगेगा किं आपे 
उस युग कं एक नागरिक है ओर वै घटनार्प आपकं जीवन का सत्य है। 

ह्म उन सभी श्रेष्ठ वक्ताओं कं प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकर करते £ तौ महाराजश्री कं चिन्तन कौ पटृकर्‌ प्रवचन करते ई आर 
मंच से उनका नाम ब्ौलकर्‌ उनकी भावनात्मक आरती उतारकर अपने 
बडप्पन का परिचय देते ै। 

रामायणम्‌ ट्रस्ट कं सचिव श्री मैथिलीशरण शर्मा “भाईजी' विगत २६ 
वर्षो से महाराजश्री की साहित्यिक सेवा का प्रमुख कार्य देष रहे हैँ । इतने 
वर्षो से मँ यही देखती हं कि वे प्रतिदिन यही सौचते रहते ६ किं किस 
तरह महाराजश्री कं विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहर्चे । साथ हीं 
उनके सहयोगी हौ. चन्दररैखरं तिवारी इस महत्कार्यं को पर्णं करने मे 
अपना योगदान देते है उनको भी गै हार्दिक मंगलकामनार्पं एवं आशीर्वाद 
प्रदान करती ह| रामायणम्‌ टस्ट कं सभी टृस्टीगण इस भावना से ओत-प्रोत 
ह कि टस्य की सबसे प्रमुख सेवा यही होनी चाहिए कि वह एकं स्वस्थ 
चिन्तन कै प्रचार-प्रसार मेँ जनता को दिशा एवं दृष्टि दे ओर पेसा सन्तुित 
चिन्तन पृज्य श्रीरामकिंकर्जी महारान मेँ प्रकाशित होता ओर प्रकाशित 
करता दित्ता है । सभी पाठको कं प्रति मेरी हार्दिक मंगलकामनार्पँ! 

प्रभु की शरण मं 
-मन्दाकिनी श्रीरामकिकरजी 





प्रधम प्रच्चन 
द्वितीय प्रवचन 
तृतीय प्रवचन 
चतुर्थं प्रवचन 
पचम प्रवचन 
षष्ठ प्रवचन 
सप्तम प्रचचन 
अष्टम प्रवचन 
नवम प्रवचन 


क्रम 


न 


॥ श्रीरामः शरणं मन 


प्रथम प्रवचन 
सः 


भगवान्‌ श्रीरामभद्र की महती अनुकम्पा से पुनः इस वर्ष वह सुखद संयोग 
मिला ड जब संगीत कला मन्दिर दर्द तथा संगीत कला मन्दिर कं तत्वावधान 
मँ भगवान्‌ श्रीराम की मंगलमयी गाथा की कुछ चर्चा की जा सकं । यह 
परम्परा उन्तीस वर्षो से चलती आ रही है ओर आज तीस वर्षं म॑ प्रवेश 
कर्‌ रही है। सचमुच कथा की यह अनवरत चलनैवाल्ली परम्परा प्रमु कीं 
करुपा तथा आप सवकी श्रद्धा भावना के संयोग कं बिना सम्भव नरह थी । 
हस सन्दर्भ मे मुद्रो पचीसवेँ वर्ष की भी विस्मृति नहीं होती है । उस समय 
बरह्मलीन श्रीधनश्यामदासजी विरला यहा आए थै ओर उन्होने बड़े भावपूर्ण 
उद्गार श्रीरामकथा के सन्दर्भ मै व्यक्त किए थै ओौर आज जव हम तीस्व 
चर्ष मेँ प्रवेश कर रहे £ तौ कथा कँ प्रति उनकं उदगा की स्मृति आना 
स्वाभाविक है । इससे बट्‌ करके कौ प्रसन्नता ओर सन्तौष की बात नहीं 
हो सकती कि उनके हास प्रारम्भ की गयी परम्परा को उकं सुपुत्र 
श्रीबसन्तकुमारजी विरला ओर सौभाग्यवती स्रलाजी कं दवारा आगे वदाय 
जा रहा ३ । ओर अव आइप! प्रभु के प्रति नमन करते हए इस बार जो 
कथा प्रसङ्ग चुना गया € उस पर्‌ एक दृष्टि डालने की चेष्टा करं । इस 
बार कै कथा प्रसङ्ग मँ आन्तरिक चित्रकूट कं निर्माण के सूत्र दिए गये 
है । मानस कै प्रारम्भ में गोस्वामीजी ने यह कटा कि- 
रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चार । 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर विहारु॥१८३१८० 

सबै पटले इतत दोहे कं सरल अर्थ पर्‌ एक बार्‌ दृष्टि डाल लं तया 

उसके पश्चात्‌ क्रमशः उसकतं शब्दौ पर विचार करं । इस दीह मेँ रामकथा 


रामकथा मन्दाकिनीं ˆ“ १३ 


की तुलना मन्दाकिनी ओर चित्त की श्चीचित्रकूट कं वनै की गयी ै। 
इसमें गोस्वामीजी कहते हँ कि भगवान्‌ श्रीराम की कथा ही मन्दाकिनी 
टे जर हमारा जौ अचल चित्त ६ वही चित्रकूट है। या यों कह लीजिण 
किं जिस समय हमारा चित्त जचल होता है उस्र समव हमारे अन्तःकरण 
मँ ही चित्रकूट की सृष्टि हो जाती है जर जैसे चित्रकूटर्मे वनदे इसी 
प्रकारं से भगवत्ेम ही वन है। 

पहले कथा शब्द पर मँ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा । कथा शब्द 
का सरल-सा अर्थ है नौ "कही जाय,-वह कथा है। पर कथा शब्द पर 
जितने विस्तार से ओर्‌ जितने रूपों म॑ श्रीरामचरितमानस मेँ दृष्टि डाली 
गयी है अगर उसको दुष्टिगत रखकर्‌ हम विचार कर तौ कथा शब्द की 
गहराई तथा महानत्ता पर हमारा ध्यान जाएगा । पहला सूत्र तौ यह है किं 
कथा सैतुदहै। जैसे नदीकंदौ किना कं बीच मै यदि सतुतो दोनीँ 
किनारं थोडी दूर रहकर भी पित हए होते ह । इसी तरह से भूतकाल तथा 
वर्तमान काल मेँ भी एक दूरी है। यद्यपि व्यक्ति वर्तमान मेँ होते हए भी 
भूतकाल से जुडा हुआ है, किन्तु वह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता । इस प्रकार 
व्यक्ति के सामने यदि एक कालगत दूरी ई तौ दस्ररी देशगत ओर तीसरी 
दूरी है व्यवित्तगत । 

जवर आप इतिदह्यसं की धटना को पृते है तौ वह घटना किसी एक 
काल में घटित हुई है जर वह भूतकाल था, किन्तु हम वर्तमान मेँ है। 
ओर घटना जब घरित होती है तो भूगोल मेँ किसी एक स्थान-विशैष मं 
घटित होती दै जरं हम जह वैरं हृए ई उसमे देशगत दूरी भी दै । इस्तका 
अभिप्राय यह है किं हम भले ही श्रीजवध की चर्चा करे; किन्तु हम ततौ 
शरीर से वैदे हं कलकत्ता मँ ओर कलकत्ता तथा अयोध्या कं बीच देशगत 
एक दूरी है। इसी प्रकार से जव हम ततायुग की घटनाओं का अथवा 
पुरानी किसी घटना का वर्णन करते है तो मानो कालगत्त दूरी होत्ती है। 
जब इतिहास कँ पात्रों करा वर्णन किया जाताहै ततो पेसा लगता है कि 
ये व्यक्ति कथी थै ओर आज नहीं ह । इस तरह से ये तीनों दरिया सर्वदा 
विद्यमान रहती ह । किन्तु भई! समाज भ आवश्यकता देश, काल ओर 
व्यवित्त की इस दूरी को मिटाने की है। मान तीनिएु कोड भूतकाल आपको 
बहा प्रिय है, कोई स्थाने आपको बहत प्रिय है अथवा किमी व्यवित्ति के 


१४ ^^ रापकया मन्दाकिनीं 


५ 
॥। 


प्रति आपकौ राग है, किन्तु यह सव होते हुए भी व्यावहारिक दूरी बनी 


ही रहेगी । परन्तु दौ ही एसे उपाय हौ सकते दई जिन हम उस देश, काल 


ओर व्यवित्त मै अपने आपको जोड सक निसका वर्णन इतिहास में किया 
गया है। ओर वे उपाय ईै-कि यातौ हम स्वयं उस देश, काल, व्यक्त्ति 
के पास पर्हैच जारं या फिर उस्न देश, काल, व्यवित्त का हम अपने वर्तमान 
मँ ला सके। इसका सीधा-सा जभिप्रायदै कि जैसे नरी कं दोन किना 
परर यदि व्यकति एड हो तो इस किनारे का व्यक्त्ति अगर उस किनारं चला 


जाय अथवा उस किनि का व्यक्ति इस किनारे आ जावतौ दूरी मिट 


जाएगी । इसी प्रकार या तो व्यवित्त भूत मेँ चला जाय ओर या फिर भूत 
कौ ही वर्तमान मे ते आवे। वस्तुतः भूत म चत जाना यह इतिहास का 
अध्ययन है तथा भूत कौ वर्तमान मेँ ले आना यह भवित्त शास्त्र है । जव 
आप इतिहास पठते £ तो उप्त समय तक अपने जापको उस दैश, काल, 
व्यवित्त सै तदाकार पातै ई पर इतिह्मस्त पट तेने कं बाद आपको यह 
अनुभव होता है कि ये घटना्प कभी षरित्त हुई थीं ओर वै हमारे जीवन 
से दूर है। पर कथा की प्रक्रिया का तात्पर्यं सर्वधा अनौखा है। इसे हम 
एक सरल दृष्टान्त कं माध्यम से समह सकते ह । 

यदि हमें किसी भूतकाल का वर्णनं पटकर्‌ बड़ा अच्छा लग रहा है 
किन्तु समस्या यह है कि वह भूत वर्तमान गें तौ नहीं आ सकता है। 
मान लीजिए तरैतायुग मेँ रामराज्य एक आदर्श राज्य था ओर रामराज्य का 
वर्णन पटृकर व्यक्त्ति को स्वाभाविक रूप मँ प्रसन्नता हौगी ही, किन्तु 
उसको पटने मात्र सै, व्यक्ति की समस्याओं का समाधान तौ नही 
जाएगा । भूतकाल कं रामराज्य कीं श्रेष्ठता को यदि हम वर्तमान म॑ नहीं 
ला सकते तो हमार आनन्द कंवल बौद्धिक आनन्द है, उसकी परिणति 
व्यावहारिक खूप मेँ नहीं है, उसक्रा पूरा लाभ नहीं है । किन्तु इतिहास कं 
दारा उत्पन्न की गयी जो देश, काल तथा वैयक्तिक दरिया ई उन मिटाने 
का जो अद्भुत सेतु टै उसी का नाम कथा दै। आइए! इस सन्दर्भ मँ 
अब श्रीरामचरितमानस के कई प्रसंगो पर दृष्टि डाल ओर उनका अन्ततंग 
तात्पर्य समञ्मने की चेष्टा करं । 

इस दोहे मेँ चित्त की तुलना चित्रकूट से की गई, इसका अभिप्राय 
क्या दै? सर्वप्रथम इस पर विचार करं । आप रामकथा मँ यह पदृते अथवा 
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सुनते ह कि जव भगवान्‌ श्रीराम ने अयोध्या कं राज्य का परित्याग किया 
तब वै चित्रकूट मे जाकर बसे ओर वहीं भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीभरत 
का मिलन हआ । लेकिन पटने अथवा सुनने कं बाद यह लगता है कि 
जौ चित्रकूट चेतायुग मेँ था आज यदि उसका रूप है भी तौ हमारे यँ 
से दर्‌ है। ओर इमी प्रकार जब हम यह पृते हैँकि त्रेतायुग मेँ हुआ 
तौ हरे लगता है कि हम तो कलिवुग मेँ वैदे हए है जौर जव हँ यह 
सुनने को मिलता दै कि श्रीभरतत जौरं भगवान्‌ श्रीराम का मिलन होने पर 
श्रीभरत भावे मे इव गए, तो हमें लगता है करि जव श्रीभरत का मिलन 
हओ तौ उनको आनन्द की अनुभूति हई होगी, घरमे इससे क्या लाभ 
दसलिए गोस्वामीजी नै एक बड़ी मीठी वात्त कही -लंका विजय कं पश्चात्‌ 
जव भगवान्‌ श्रीराम लौट करकं अयोध्या आए ओर श्रीभरत से उनका 
मिलन हआ त्तौ उतस् मिलन की घटनाओं का वर्णन कथा के माध्यम 
सै कर रहे ई भगवान्‌ शंकर ओर श्रोता रै पार्वती । जब पार्वतीजी सुनती 
है कि- 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकन। 
नमत जिन्हदहि सुर मुनि संकर अज॥ 
परे भूमि नहिं उरत उखाये। 
वर करि कृपासिधुं उर लाए॥ 
स्याम गात रोम भए ठाद 
नव॒ राजीव नयन जल बाट ७.४६ 
राजीव लोचन सवतत जल तन तलित्त पुलकावलि वनी । 
अति प्रेम हृदर्यै लगाड अनुजहि पिले प्रभु त्रिभुजन धनी॥ 
प्रभु मित्तन अनुनहि सोह मो परहिं जाति नहिं उपमा कटी । 
जनु प्रेम ओर सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लटी॥ 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र विमान से उतर चुके है पर श्रीभरत प्रमु से जानवृञ्चकर 
कुछ दूरी बनाए हृए हं । क्योकि भरत कौ चित्रकूट की याद भूली नहीं । 
चित्रकूट मँ हुआ यह था किं जब श्रीभरत सारे गुरुजनं ओर समाज कौं 
लेकर गये तौ उन्न सारे जयोध्यावातियो को मन्दाकिनी कं किनारे स्थापित्त 
किया कि आप लोग यीं विराजमान रहिए ओर म जाकर जाश्रम म॑प्रभु 
कं चरणों मे साष्टांग प्रणाम कर्ठैगा । वस्तुतः दैन्य के कारण श्रीभरत फ 
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मन मेँ यह भय सरमाया हज था कि कहींपेसान दौ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नारं । 
उठि जनि अनतत जाहि तनि टाऊ॥ २८२३२८८ 
पता नहीं प्रभु मुञ्जसे कितना रुष्ट दै, लक्ष्मण भया कौ पता नहीं 
मुञ्च प्‌ कितना क्रोध है? ओर इतने वड समाज के सामने वह क्रोध प्रक्र 
हो इसलिए मै अकेले मेँ ही जाकर प्रभु को प्रणाम कर लू, यह श्रीभरत 
की भावना थी। 
जव श्रीभरत गये ओर भगवान्‌ राम का मिलन हआ तौ श्रीराम 
अपने रापत्र कौ भूल गये ओर श्रीभरत अपने भरतत्व को भूल गप! न 
तो भगवान्‌ श्रीराम नै भस्त से पृष्ठा कि भरत! ने सुना है कि तुम्हारे 
साथ गुरुदैव आए हए है, मातारं आई हुई ई ओर्‌ अयोध्या कं नागरिक 
आप हए रै, किन्तु वै लोग करा दै? ओर श्रीभरत भी मिलन कं रस मं 
पसे इवे कि वै भी प्रभु कौ स्मरण नहीं दिला पाए किं मातारं मन्दाकिनी 
के तर पर प्रतीक्षा कर रही है, गुरुदैव प्रतीक्षा कट रहे ह । किन्तु दोनीं 
कं दारा पेना कार्य कँसे हौ गया; इस सम्बन्ध मेँ गौस्वामीजी नै एक 
सुन्दर-सा सूत्र दे दिया । उनसे प्रष्ठा गया किं श्रीराम ओर्‌ श्रीभरत बौल 
क्यो नहीं रहे है? श्रीराम भरत से यह क्यो नहीं पृष्ठ रटे ई कि भरत 
तुम्हारी वत्रा करशलपूर्वक तो हर्द? श्रीभरत प्रभु से यह क्यों नहीं कह रह 
हैक प्रभु जर लौग भी आप हृए ईह? ओर तव तुलसीदास्रजी ने उत्तर 
देते हए कदा किं समस्या यह टदै किं- 
कोउ कष्ठ कड न कोठ कषु पृष्ठा । 
प्रेम भरा मन निज गति पंछा॥२८३४१८७ 
वस्तुतः यहा पर तो मन परिपूर्णं रुप से प्रेमरस मेँ दूब गया है । इस 
मिलन मेँनतो मनर गया, न बुद्धिदही रही, न ही चित्त रहा ओर 
न अहकार्‌ एह गया- 
परम प्रेम पूरन दोउ भाई। 
मन बुधि चित्त अहमिति विसराई॥ २८२४०८२ 
इसलिए इस भिलन कौ एक विलक्षणता यह भी है कि इस मित्तन 
मंन तो शरीर में रोमाञ्च हज, न ओँ म ओँसू आप्‌, न ही कुशलप्रश्न 
हअ ओर न गला रधा । साधारणतः प्रेम कं व्याकुलता भरे जो लक्षण माने 
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जाते € वै लक्षण कोई नहीं जाएु। जौर आं भी तो कंसे? क्योकि शरीर 
म रमाञ्च तो तव होत्ता है, ओखां पँ जसू तो तव आते है जब मनं 
आनन्द को अनुभूति हो रही हौ । ओर जहाँ मन ही न रह गया हौ तो फिर 
यह लक्षणं कहां से प्रकट होगे? शिष्टाचार के जौ प्रश्न करते हं वे वुद्धि 
से करते हं पर जँ बुद्धि ही न रह गयी हौ वह भला परस्पर कुशल प्रन 
कँसे किया जाएगा? ओर अपना मान होने पर ही, अपने मान क बाद ही 
व्यक्ति दूसरं सं प्रश्न कर्त्ता है पर्‌ यहं पर्‌ तौ अहं शेष नही रह गया ड | 
यह पर न तौ राम को अपने रामत्वे की स्मृति है ओर न दही भरत को 
अपने भरतत्व की याद है । जरह पर दो व्यक्ति अतग है ह नदीं तव मानो 
चित्त कं संस्कार पूरी तरह मै विर गपु। निर्विकल्प समाधि यँ जैसे चित्त 
शून्य हो जाता है, समाधि की ठीक वही स्थिति चित्रकूट मँ हौ गयी ओर 
तब सचमुच एसा दिव्य मिलन हुआ कि जिसका वर्णन करते हए गोस्वामीजी 
कहते है- | 

परम प्रेम पूरन दोउ भाई। 

मन बुधि चित अहमिति चिसरां। 

कहु सप्रेम प्रगट को कराई। 

कहि छाया कवि मति अनुसरई॥२८२४०/२ 
इधर तौ यह श्रीभरत ओर भगवान्‌ राम का दिव्य मिलन हनौ रहा 
है जीर उधर गुरु वतिष्ठ तथा मातारणँ प्रतीक्षा करं रही ह कि इतना 
विज्तम्ब हयो गया अभी श्रीभरतत आए क्यौ नहीं? लेकिन इत प्रसंग गँ 
धन्यवाद तो देना चाप्‌ केवर को । गोस्वामीजी ने चुनाव भी बहुत बहिया 
किया। उन्छौनै कहा- 

तेहि अवसर केवर धीरलु धरि। 
इस अवसर पर्‌ केवर ने धैर्य धारण किया। किसी ने गौस्वामीजी 

से पृष्ठा कि कंवर नै धीरज धारण क्यो किया? उन्होने कय किं जब वाट्‌ 
आने पर व्यक्त्ति इूबने लगत्ता रै तौ एकमात्र केवट ही पसा हता है जो 
उस्न स्थिति से अपने कौ वचा सकता है जौर आज जवं प्रेम की बाद 
आई तो उसमें सभी इूव गये लेकिन भई! यह तो केवर था, इसने किसी 
तरह से जपनं आपको इूबने से बचाया । ओर केवल बचाया ही नहीं 
अपित्तु जौ इव शह थे उनको निकाला भी । ओर निकालने क लिये उपाय 
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कितना बद्धिया किया? निकालने वाला व्यक्ति अगर बुद्धिमान्‌ नदहल ततौ 
द्बने वाला इतना कसं कट्‌ गला पकडता है कि वह वचाने वाते को भी 
द्वा देता है क्योकि इूबने वाला उस समय अत्यन्त घवराया हुआ रहता 
है इसलिए जब भी कोई उसको वचानै के लिये कूदता है तौ वह पूरी 
तरह से उसको पकड़ने कौ चैष्टा करत्ता है ओर उसका परिणाम यह हता 
है करि बचाने वाला भी इव जाता है। कंवर कौ लगा करि करीं हम भी 
इसमे न इव जाप । इसलिए उस्ने वड़ी चतुराई से इन लोगो को निकाला । 
वैसे इवने वाते कौ क्चानै की एक पद्धति £ जिसमें दूर सै कपड़ा फक 
दिया जाता है ओर इवने वाला व्यक्ति जब उसे पकड लेता है तौ सामने 
वाले एक या दौ व्यवित्त छीचकरं उसे वचा लेते है। कंवर नै भी यही 
उपाय किया । उस्ने शब्दां की एकं बडी सुन्दर रस्सी बनाई ओर उस्न रस्सी 
मेँ खीचने वालो कौ नड दिया। जौर वह शब्दं की रस्सी बनातै हृष केवर 
ने प्रभु से क्म 

नाथ साथ मुनिनाथ कं मातु सकल पुर लोग। 

सेवक सेनप सचिवं सव आए विकल वियोग॥ २८२४२८० 

महाराज! गुरुजी भी आए हए है । उसका अभिप्राय था कि जव गुरुजी 

का नाम सू्नेगे तो प्रभु प्रेम कं स्थान पर विवेक रम स्थिर हौ जारवेगे। अगर 
एवीचते समय स्वयं डूबने का इर्‌ हो ओर बाहर अगर कोई बहुत भारी वस्तु 
हयौ तौ उस्रकौ पकड लीजिप निससे कि स्वयं िंच जान का डर नहीं रहेगा । 
ओर गुरु का तौ अर्थ ही होता है भारी, इसलिए सचते पहले गुरुजी का 
नाम लिया। उसकं पञ्चात्‌ फिर प्रम की भी स्मृतिं दिलाई- 

नाय स्राव मुनिनाव कं मातु सकल पुर लोग । 

सेवक सेनप सचिव सव आए विकल वियोग॥ २८२४०८० 

कंवर नै मातार्ण, सेवक, सेनापति, मन्ती आदि का नाम लेकर शब्दों 
का षेसा रस्सा इस प्रकार जौड़ा करि जिसमे राजनीति, प्रीति, धर्म, मर्यादा 
तथा विवेक सभी दृष्टि विद्यमान दै। केवट ने कहा, प्रभु! सव लोग 
आप्रकी प्रतीक्षा मे ह जौर सचमुच शब्द सुनते ही भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र उस 
परम समुद्र से निकलकर गुरु वसिष्ठ की ओर भागे। शब्द भी यही है- 
सील सिन्धु सुनि गुर आगवन्‌ू 
सिय समीप राखे रिपुदवन्‌॥। 
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चले स्वेग रामु तेहि कान्ता । 
धीर धरम शुर दीनदयाला॥ २८२४२५१ 

गोस्वामीजी कहते है किं अव प्रभु बदल गएु। पटले जो श्रीराम, 
श्रीभरत से मिलने गये थे वे दूरे राम धे जौर अब जौ गुरु वसिष्ठ की 
ओर दौडरृहेरहैवे दूसरे है। जव श्रीभरत से मिलने क लिये प्रभु बटु 
रहे धै तब गौस्वामीजी ने कहाथाक्रिये रातौ प्रेम मे जधीर राम 
है-“उठे राम सुनि प्रेम अधीरा ।'- ओर गुरु वतिष्ठ का नाम सुनकर जौ 
राम चरे उनका परिचय दैत हए कहा कि वै शीर राम ई 

धीर धरम धुर दीनदयाल । 

इस प्रकार मानौ एक “अधीर! राम ह तथा दूस "धीर' राम रै । ओर 
यह बिल्कुल टीक दहै क्योकि अमर प्रेम म॑ कोई धीर रह जाय तौ चह प्रेम 
किसी क्राम का नहीं। ओर विवेक में धीरता खौ जाव तौ विवैक किसी 
काम का नह्म। सानो प्रम की सार्थकता अधीरता मं रै जौर विवेक की 
सार्थकता धीरता में। श्रीभरत से मिलन प्रेम का मिलन था। इसलिए 
अधीरता धी ओर इस समय धर्म कं स्वरूप गुरुदेव की ओर चले; इसलिए 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं धीरता की स्थिति में आ गप, मर्यादा तथा धर्मकी 
स्थिति मेँ आ गये जौर तब प्रभु ने गुरु वत्तिष्ठ कं चरणों मे दूर सै साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया, गुरुदेव नै उन्हें आशीवदि दिया ओर अन्य सभी लीग भी 
प्रभु का दर्शन पा करकं धन्य हौ जाते ई। 

वर्णन आत्ता ह कि भगवानु श्रीराम जब लंका विजय कं पश्चात्‌ 
लौरकर अयोध्या आए उस समय श्रीभरत के समान प्रसन्नता भता किसको 
ही सकती थी, परन्तु श्रीभरत प्रभु से मिलने के लिये सबसे आगे नहीं 
बट । वस्तुतः श्रीभरत अत्यन्त शीलवान्‌ £ जर प्रभु की मर्यादा की रक्षा 
की उनको स्वधिक चिन्ता दै। एक बार जौ घटना ह गयी उसके कारण 





वे सचते दकि अरे! मेरे कारण प्रभु भी विस्मृत हौ गये ओर मैं गुरुजी 


तथा माता्ज को भूल गया । इसलिए श्रीमत नँ इस वार यदह निर्णय कर्‌ 


तिया कि इतनी अधीरता नहीं आनी चाहिए । यदि अकंलै द ओर पुरी 


तरह वबेहीशी आ जाय तो कोई बात नहीं लेकिन नर्हौँ सारा समाज है वँ 
पर तौ मयादा की मुख्यता होनी दी चाहिए । इसलिए जव प्रभु पुष्पक 


विमान से उत्तरे तौ श्रीभरत आगे नहीं दृ । यद्यपि प्रभु श्रीभातं को दृट्‌ 
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रहे ई पर श्रीभरत जान-वृक्जकर किप रहै ह किं जब सव लौग प्रभु से 
मिलकर सन्तुष्ट हो जारण उसकं पश्चात मै प्रभु कं चरणो मेँ प्रणाम कल्‌ । 
यह श्रीभरत की भावना है । गोस्वामीजी ने कहा कि विमान सै उत्तरनै कं 
पश्चात्‌ भगवानु श्रीराघवेन्द्र ने देखा तो सबसे पहले गुरु वसिष्ठ सामने 
दिताई पडे ओर मर्यादा में स्थित भगवान्‌ श्रीराम नै गुरुदेव कं चरर्णो में 
साष्टांग दण्डवत्त किया, समस्त ब्राहाणां कौ प्रणाम किया- 
बामदेव वसिष्ट मुनिं नायक । 
देखे प्रभु महि धरिं धनु सायक 
धाई धरै गुरु चरन सरोरूह। 
अनुज सहित अत्ति पुलक तनोरुह॥ 
भरि कसल वबह्मी म॒निराया। 
हमरे कुसल तुम्हारिंहि दाया॥ 
सकल द्विनन्ह मिलि नायर माथा। 
धर्म धुरन्यर रयुक्ुल नाथा॥७८४८२ 
फिर वही धर्म धुरन्धर राम जौ गुरु वसिष्ठ से मिल र रै, ब्राहम्ण 
को प्रणाम कर रहं ई। जव सबसे भित्न चकं तव पीठे सै श्रीभरतत नै दौड़ 
करके प्रभु के चरण कमलो को पकड लिया- 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पकज। 
नमत जिन्हर्हिं सुर्‌ मुनि सकर अज।॥ ७८५८६ 
ओर यछ पर अन्तर दै । चित्रकूट मं श्रीरभरत ने प्रभ कं चरणौ कौ 
नहीं पकड़ा अपितु दूर से ही प्रभु कौ प्रणाम क्रिया धथा- 
पाहि नाय कटि पाहि गोसाई । 
भूतल परे लक्ुट की नाई २८२३६८२ 
आर्‌ इस समय- 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पकज । 
इत प्रकार दोनो मनःस्थिति्यो मँ भिन्नता है। उस्न समय की भावना 
यह धी कि प्रभु! प त्तौ आपकं समक्ष मह दिखानं योग्य नही ई, आपको 
स्पर्शे करने योग्य भी नहीं हु । वस्तुतः यह भरत तो भिरा हआ है ओर 
इस गिरे हृए भरत को उराना कंवल आपकी कृपा कं दारा ही सम्भव 
है । इसलिए वे निकट न जा कर्कं दूर्‌ से प्रणाम करते दै । ओर इस समय 
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श्रोभरत की भावना यह टै कि प्रभु चौदह वर्ष बाद लौटकर आप ई, अब 
इनं चरणो कौ इतना कसकर पकड लं कि फिर करीं जानै न पावै । भक्त 
क हृदय की यही भावना है तथा "गहे शब्द गँ भी यही अर्थं समाहित 
हे । इस सन्दर्भ मं एक वदी प्रसिद्ध गाथा आती &। कलहा जाता हे कि 
एक चुत ही बड भावपूर्ण चि्रकार ने भगवान्‌ का एक पैसा चैतन्य चित्र 
बनाया कि सचमुच ठस चित्र मँ चेतना का संचार हयौ गया ओर भगवान्‌ 
बोलने लगँ । चित्रकार नै चिन्न तौ सुन्दर बनाया था किन्तु उसमे चरण 
नहीं बनाए थै। भगवानु ने चित्रकार कौ एलाहना दिया कि तुमने मैरे सार 
अगः-प्रत्यग इतने सुन्दर बनाए पर मैरे चरण नहीं बनाए, भूल गये क्या? 
चित्रकार नँ कल्म किं मह्यरज! मुने यदी इर लगता है कि चित्र मँ चरण 
वनते ही अपि कीं चले न जाप, इसलिए चरण ही नहीं वना रहा ह| 
इसी प्रकार श्रीभरत भी इस समय प्रभु कं चरणौ कौ क्न कर्‌ पकड़ लेते 
ह ओर उसकं पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम वलपूर्वक श्रीभरत्त कौ उठाकर हृदय 
से लगा लेते ६ै- 
परे भूमि नहि उठत उटापु। 
बर्‌ करि कृपा सिघु उर लाए॥७४७ 

प्रभु का अभिप्राय था न्ही-नहीं भरत! तुम्हारे हाथ दवारा पकड़ने कीं 
आवश्यकता नही है । अरे! तुम्हारे प्रेम से म इतना चन्दीदहौ गयादहूंकिं 
अगर भँ चाहूतौ भी तुण्डे छोड करकं कहींजाने मे भँ सक्षम नहीदं 
पेसी सामर्थ्यं मुञ्षमे नहीं ह। ओर साथ दही प्रभु तथा श्रीभरतत दोनो की 
ओखां में जसू जा गए। इस समय चित्रकूट वाली स्थिति नहीं है । यहाँ 
पर तौ श्रीभरत नै अपन भरतत्व कौ कचा रखा &, श्रीराम नै अपन रामलत्व 
को कचा रखा है। मन मेँ रस की अनुभूति हौ रही है। गौस्वामीजी उस 
स्थिति का वर्णन करते हए कहते है- 

स्यामल गात रोम भप टादे। 
नव॒ राजीव नयन जनल्ल बादे॥७८४८८ 
राजीव लोचन स्रवत्त जत ततन ललित पुलकावल्ति चनी | 
अति प्रेम हृदयं लगाई अनुहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनी॥ 

पूरन प्रेम तौ नहीं पर अति प्रेम तौ है ही। वरह पर्‌ "परमः" ओर 

उप्तं साय-साथ "पूरनः शब्द जोडा गया- 
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परम प्रेम पूरन दोउ भाई ।२८२४०२ 

जोर्‌ यह पर कंवल- 

“अति प्रेम" हदये लगा अनुनहि मिले प्रभु त्रिभुवन धर्नी । प्रू्ठा गया 
दृश्य कैसा लग रहा है? बीलै- 

प्रभु मिलत अनुजहिं सोह मो प्रहि जान नहिं उपमा कही । 

जनु प्रम ओर सिगार तनु धरि मिले बरं सुषमा लटी। 

पेसालंगर्हाई जसे प्रम जौर शृंगार दोनों साकार रूप धारण कर 
मिल रहे हों । प्रेम मानो श्रीभरत है ओर मूर्तिमान्‌ श्ुंगार मानो प्रभु ै। 
जीर इस दिव्य मिलन म 

बृद्खतत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन वेगि न जावरही । 

प्रभु भरत सै पृष्ठते ई, भरत्त! तुम कुशलपूर्वक तौ हो । ओर भस्त 
का गला पैसा रधा हसा हं कि-“वचन बेगि न आवर्ही" श्रीभरत कं मुख 
से शब्द नहीं निकल पा रहा है। कभी-कभी मिष्ठाच्र देखकर के व्यक्ति 
के मुँह मँ पानी आ जात्ता है। इसी प्रकार कथा मँ यदि वर्णन किया जाय 
तौ यदि सुनने वात्ता सचमुच रसिक ह तौ उस्रं मन्म जौ बातत आनी 
चाहिए वही पार्वतीजी कं मन मं जा गडं। पाव॑तीजी ने भगवान्‌ शंकर से 
कहा-मषहाराज! जरा यह भी तौ बताइए किं जब श्रीभरत तथा श्रीराम 
परस्पर मिले तो दोनों को कितना सुख मिला? उस समय भगवानु शंकर 
को एक घटना की स्मृति हौ आई । 

जिस समय लंका सं लौटकर श्रीह्नुमानूजी आए ओर उन्होने प्रभु 
के चरणों मँ प्रणाम किया उस्र प्रसंग मं वक्ता भी शंकरजी थै। ओर जब 
श्रीभात्त का भगवान्‌ श्रीराम से मिलन हज तो भी शंकरजी ही वक्ता है 
पर दोनों मेँ एक अन्तरं है । हनुमानजी के प्रसंग मेँ कहते-कहते शंकरजी 
चुप हयी गये जर श्रीभरत के प्रसंग मे चुप नहीं हए। दोनों प्रसंगो मे 
पार्थक्य क्यो है? इस्त पर्‌ जरा विचार कर । 

निस समय रावण ने संगद से कहा कि तुम्हारी सेना मेँ कंवल एक 
ही वीर टै जिसने नगर कौ जला दिया ओर कोई वीर रै री नीं। उस 
समय अंगद नै रावण से कह कि- 

सत्य नगर कपि जारेठ विनु प्रभु आयस पा । 
फिरि न गयउ सुग्रीव पिं तेहि भय रहा लुकाई॥६८२३८० 
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रवण! क्या बन्दर न सचमुच नगर जला दिया? ओर इसके साथ-साथ 
एक वाक्य जोड़ दिया- “विनु प्रभु जायु पाइ । फिरि न गयउ सुग्रीव पहि 
तेहि भय रहा लुकाई॥' ओ हो! वह बन्दर तो यद सै लौट कर गया दी 
नही । हम लोगों को आश्चर्य हौ रहा था कि वह लौरा क्यौ नहीं, पर 
अव तुम्हारे मह से कारण पता चला कि उसने लंका कौ जल्ला दिया । प्रभु 
ने तौ लंका जलाने के लिये कहा नहीं था। उसने बिना आज्ञा के लंका 
जला दी; इसीलिए वह लौर करकं नहीं गया। लगता है कीं छिप गया 
होगा । पट करक लगता है कि वह तो अंगद सरासर शूठ बोल रहं ईै। 
पर सत्य तौ यह है कि इस शब्द कं अन्तरङ्ग अर्थं पर यदि आप दृष्टि 
दां तौ प्रतीत होगा किं अंगद का शब्द स्थूल अथों मँ सत्य न होत हए 
भी भाव तथा विचार की भूमि मेँ बिल्कुल सत्य है। अंगद क शव्द पर 
आप जरा दृष्टि डाल । उन्होने पहला वाक्य कहा-“सत्य नगर कपि जारे ।' 
क्या बन्दर नै तुम्हारे नगर कौ जला दिया? अंगद का अभिप्राय है कि 
अगर बन्दर ने जला दिया तो नगर नहीं होगा, कोई ज्लोपडी होगी ओर 
लका अगर नगर है तो उसको जलाने वाला अन्दर नहीं होगा। ये दोनों 
बार्ते तो परस्पर विरोधी हैँ । इसलिए आगे चल करके अंगदजी ने स्पष्ट 
भी कह दिया कि- 

"कस रे सठ हनुमान्‌ कपिः- अरे दुष्ट! एक ओर तौ यह कहता जा 
रहा है कि लंका जला दी ओर फिर भी उन्दँं बन्दर कह रहा ै। हनुमानूजी 
का नाप नहीं ले रहा है अपितु कह यही रहा है कि- 

हे कपि एक महा वलसीला । 

एक वन्दर्‌ बडा बलवान्‌ है! अंगद का व्यंग्य यह धा कि तुम कितने 
वड मूं हौ? यद्यपि तुम महा तौ यह चैठ हौ किं तुम सव जानते हे, 
पर्‌ सत्य तो यह है कि जिसको लंका कं प्रत्येक नागरिक ने पहचान लिया, 
उसको तुम अव भी नहीं पहचान पा रहे हो, तुम्हारा दुभग्यि यही है । वर्णन 
आता है कि श्रीहनुमानूजी लंका जला रहै थै उस समच लंका का प्रत्यैकं 
राक्षस कने लगा कि यह तौ बन्दर हो ही नरी सकत्ता- 

हम जौ कहा यह कपि नरह होड | 
वानर करूप धरे सुर कोई॥५८२५४ 
अंगद नै कहा कि सारे नागरिक तो जान गये तैकिन तू ही एकमात्र 
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महापण्डित होकर भी रह मया । तुले जभी तक यह पतता नहीं चल्ला कि 
नगर जलाने वाला भला बन्दर कैसे होगा? ओर 'विनु प्रभु आयस पाडः 
ततौ विल्करुल दीक दै। क्योकि हनुमानजी को प्रभु ने जज्ञा नहींदी थी 
लंका जलाने की । 
आगे चलकर प्रभु श्रीराम नै हनुमानजी से प्ृष्ठा-हनुमान्‌! तुमने 
लंका कंसे जलाई? तौ हनमानजी कं सामने यह प्रश्न था कि यह प्रशंसा 
हो एही हे या जवाव-तलब किया जा रहा है? नगर जला दिया चह त्तो 
प्रशंसा की बात्त है, पर यदि यह प्रष्ठ रहे हैँ कि मेरी आज्ञा कं विना तुमने 
किसकी आज्ञा से नगर जलाया, यह विचारणीय प्रश्न है । इसलिए उस 
दृश्य का वर्णन करते हए गोस्वामीजी ने लिखा है किं जब प्रभु नै हनुमानजी 
की प्रशंसा की तौ हनुमानजी ने बडे ध्यान से प्रभु कं मुख की जोर देखा- 
सुनि प्रभु वचन विललोकि मुख । 
ओर सचमुच हनुमानजी कौ नतौ प्रभु कीं जज्ञा मिली थी जर 
नही वे लंका कौ नलानै का संकल्प लैकर मयै थै। इसीलिए जब लौर 
करकं आए ओर प्रभु ने प्रन पृष्ठ दिया कि- 
कहु कपिं रावण पारित लका। 
कटि विधि दहेठ दुर्ग अति बवका॥५८३२८५ 
यद्यपि प्रभु ने प्ृष्ठातौ था कवल लंका जलाने कं विषय म, पर्‌ 
हनुमानजी नै बड़ विस्तार स सनाते हए का किं महाराज! - 
नाधि सिधु हाटक पुर्‌ जारा। 
निसिचर गन विधि विपिन उनारा॥ ५८२२८२८ 
समुद्र लोधा गया, लंका जलाई गई, राक्षस मारे गये ओर्‌ चाग उजाडा 
गया । प्रभु न जब सुना तौ हनुमानजी की ओर देकर मानौ जानना चाद्य 
किं लगत्ताहैया त्तौ चत्ता सै घरनाओं कं वर्णन मेँ क्रम भंग हुआ है 
ओर या फिर तुमसे भूल हुई । क्योकि इसके प्रहतं जाम्बवानुजी ने हनुमानूजी 
कं दिव्य चरित्र कौ कथा प्रभु को सुनाई थी- 
पवन तनय कं चरति सुहाप। 
जामवत॒ रघुपतिटि सुनाप्‌॥५८२६६ 
जाम्बवानूजी ने यह वतताया था कि समुद्र लौँघने करं वाद हनुमानजी 
चारिका मँ गए, वर्ह पर्‌ वारिका कौ उजाह्वा, फिर राक्षसो को मारा ओ. 
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अन्त मँ लंका कौ जलाया। किन्तु हनुमानजी नै जव सुनाया त्तौ कहा कि 
समुद्र लोधा गवा, लंका जलाई गयी तथा बाद मेँ राक्षस मारे गए । यद्यपि 
लगता तो यहीहैकिया तौ कहनै वाल समे भूलहो रही हैया स्ववं काम 
कटने वालं से भूल हु है । पर इस वर्णन कं पीक श्रीहनुमान॒जी का भाव 
बड़ा मीठा था। उन्होने कहा-महाराज! जौ बाहर्‌ सै दंगे उनको तो 
लगेगा कि वाग उनाडइनै कं वाद लंका जलाई गई, पर मँ जानता ह कि 
बाग वाद मँ उजङ्वा, राक्षस वाद मेँ मरै; किन्तु लंका पडते जन्त गरई। 
क्योकि आपने महो लंका जलाने की आज्ञा तौ दी नहीं थी, को योजना 
तो थी नहीं। ओर मँ तो अशोक वृक्ष पर वैठा हा केवल यह विचार 
कररहाथाकि म वया कर? 'करह विचार करौं का भाई।' पर्‌ ठीक 
उसी प्मय मेरे प्रश्न का उत्तर आपने बड़ विचित्र ढंग से दे दिया । वस्तुतः 
आपने मेरे प्रश्न का उत्तर स्वयं न देकर दूसरों से दिलवाया । रँ स्वयं अपने 
आपस प्र रहम था ओर आप उत्त दिलवा रहं थे। ओर वह उत्तर हर 
प्रकार से अनोखा था। 

श्रीहनुमानुनी ने कहा प्रभु! जिस समयं मैँ-“कर्ड विचार करौं कता 
भाई!" -में इवा हआ था उसी समय रावण आ गया। रावण करौ देखकर 
मुह लगा कि यह कंसे आ गया क्योकि वद त्तौ विरोधी है। पर लगता 
है वह अपने मन सै नहीं आया था, अपितु जापने मेरे प्रश्न का उत्तर 
देने कं लिये ही सवण करौ भेजा धा। क्योकि रावण मेरे सामने ही अपनी 
रानियां कौ भुना करके श्रीकिशोरीजी से कहने लगा किं यदि तुम एकं 
बार मेरी जोर दृष्टि डाल दौ तो इन समस्त रानियोँ को तुम्हारी दासी बना 
दगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है- 

तव अनुचरी करटं पन मोरा । 
एक वार विलोक मम ओरा॥ ५८८३ 

किन्तु उस स्मय जवम ने दृष्टि उठा कर्‌ भी रावण की ओर नहीं 
देखा तो मेरे मन मँ यह प्रश्न जाया किं मौँंकी दृष्टि पाने का उपाय 
क्या हः कयकरि मां तो महो प्हचानती नही, चै भला मेरी ओर देंगी 
कंसे? उन्होने जव रावण की ओर नहीं देषा, संसार कं इतने बडे पेवर्धशाली 
कं समक्ष जव नीं देखा, तो मेरे सामने स्वाभाविकं यह प्रश्न आया कि 
फिर मौ मेरी ओर कसे देखंगी । किन्तु उत्तर मुह्ये तत्काल मिल गया । जौर 
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वह उत्तर यह था क्रि यच्चपि मौ ने रावण कौ ओर तौ नहीं दखा पर्‌-^तरन 
धरिः- एकं तिनके कौ किशोरीजी ने हाथ मेँ ठा लिया। चस! गँ सङा 
गया कि तिनका' वने विना मों की कृपादृष्टि प्राप्त नहीं हत्ती । कुपादृष्टि 
यदि पानारहैतो तृण वन करकं ही प्राप्त होगी, बडे बन करके नहीं 
मिलेगी । 

श्रीहनुमान्‌जी नै कहा, प्रभु! उस दृश्य कौ देख करकं मेर मन्म 
थोड़ा उलाहनै का भाव यह आया कि प्रभु ने लका मे जनकनन्दिनी 
सीताजी कौ अकले भेज दिया, उनकी रक्षा कं लिये कोई नहीं भेजा । 
अपितु विचित्र दृश्य यह है कि चारों ओर सं राक्षसि घेरे हए उरनं उराने 
की चेष्टा कर्‌ एही है । महो लगा यह क्या विडम्बना है, प्रभु की यह कसी 
लीला है? पेसा प्रभुं ने क्यों किया है? किन्तु प्रभु! इस प्रश्न का उत्तर 
भी आपनं मुञ्चे उसी प्रसंग मदे दिया। 

निस समय श्रीकिंशोरीजी ने रावण को फटकारा ओर क्रोध मेँ आकर 
रावण चन्द्रहास तलवार निकाल कर उन््ं मारने दौड़ा, उस्र समय मेरे समक्ष 
बड़ा भारी संकट आ गया । रावण जच मेरे सामन ही तलवार लेकर आगे 
बहू रहा था तव मैरे मन मँ यह इच्छा दनी स्वाभाविक ही थी किं गँ 
कूद पदु ओरं इस दष्ट राक्षस से तलवार छीनकर पस्ली से इसका सिरं 
काट र्लूँ। पर मुद्ध लगा कि आपने तो आज्ञा नहींदी है, अब र्म क्या 
कर? किन्तु प्रभु! जव मँ इस दिविधा में था उसी समय मन्दोदरी ने आगे 
बढ़कर रावण का हाथ पकड़ लिया। वस! मेँ समह्ञ गया कि आपने मुहे 
उत्तर दिया टै किं हनुमान्‌! वचाने वातौ कौ तौ गने लंका मेँ दी रख छोड़ा 
हे। उसकं लिये तेम्ी या अन्य किसी की आवकष्यकत्ता नहीं है । श्रीहनुमानजी 
ने कहा, प्रभु! स्वाभाविक तो यही है कि मन्दोदरी यह चाहे कि श्रीसीताजी 
की मृत्यु हौ जाए, क्योकि रावण तो मन्दोदरी कौ सीताजी की दासी बनाने 
कं लिये तैयार ६, पर मन्दोदरी स्वयं रौक दैत्री ह। इससे वटृकर कं उत्तर 
भला क्या होगा? उन्होने कहा, प्रभु! मँ यदि कूद पडता तो मुह्ये भ्रमो 
जाता किम न द्यैता तौ आज श्रीसीताजी को कौन वचाता? परर आपने 
दिखा दिया कि मने तो रावण कं घर र्म ही एसा व्यवित्ति पहतै सै भेज 
दिया है। प्रभु! इसकं वाद भी जीव अगर अभिमान करै कि यह कार्य 
गँ करता हरतो इससे वट्कर्‌ धृष्टता ओरं कोई नीं हौगी । 
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श्रीहनुमानूजी न कटा, प्रभ! जव रावण मँ को धमकी देकर चला 

गया तौ वाद मं राक्षसियोँ उन्दं उराने ल्गी- 
भवन गयउ दसकधर इहां पिसाचिनि वन्द । 
सीतहि चास दिखाव्हिं धरहि रूप चह मन्द॥५८१०० 

फिर मरे मन को चिन्ता हई कि इन राक्षसियों सै सीताजी को मवित्त 
कंस मिले? लेकिन अचानक उन्हीं राक्षसियौ मेँ एक राक्षसी बोल उरी। 
मचमुच कंसी अद्भुत लीला है प्रभु आपकी । जिन राक्षसियों को रावण नै 
चुन-चुन करकं श्रीसीताजी को इराने कं लिये रख छोड़ा धा, श्रीसीताजी 
कौ अपनी ओर आकृष्ट करने कं लिये रख छोड़ा था, उन्दी मेँ-से एक 
अन्य राक्षत्रिर्यो से कहने लगी कि मैने जान एक सपना देखा है वह नँ 
तुम लोगों को वताना चाहती द। मैने देखा है कि लंका मेँ एक बन्दर 
आया हभ है । यह शब्द सुनते ही श्रीहनुमान्‌जी ने कहा, प्रभु! मेरा भ्रम 
आज दूर्‌ हौ गया क्योकि मुञ्चे भ्रम हौ गया था कि- 

लका निसिचर निकर्‌ निवासा । 
इद कटा सन्नन कर्‌ वास्रा। ५८८५१ 

लंका तौ राक्षसौ की नगरी £, यहीं पर सज्जन का वास कैसे, कँ 
होगा? जब विभीषणजी मिलै तौ भी मुद्ये विश्वास नहीं हौ रह्म था। ह्य! 
यह लगा था किं चल्लौ एक सन्त निकल आया, लेकिन जब त्रिजटा भी 
निकल आहं तौ मुज लगा कि य्ह पुरुषो मेँ भी सन्त दै तथा च्तिरय मेँ 
भी सन्त है। य्ह सन्तो की कोई कमी नहीं है। जर प्रभु! मानो आपने 
यह सत्य सिद्ध कर्‌ दिया कि- 

सबहि सुलभ सव दिन सव रेप्ता॥१८१८१२ 

सन्त प्रत्येक देश मे होते रै, प्रत्येक काल मेँ होते ह तथा प्रत्येक 
व्यक्ति कं लियै सुलभ हीते है। इस पंवित्त का इससे बढ़कर प्रमाण क्या 
हीगा कि त्रिजटा भी उन्हीं रक्षसि मेँ से निकल आई । पर प्रभु! अगली 
बातत जव निजटा नै कही तौ मँ चकित हौ गया क्योकि त्रिजया नै कहा 
कि बन्दर आया हुजा है जौर चह लंका जलावैगा । उसका वाक्य सुनकर 
तो मँ बडे चक्कर मेँ पड़ गया। मुह्ञे लगा कि लंका जलाने की आज्ञा 
तो मुह्ये प्रभु ने दी नहीं है ओर्‌ त्रिजरा कह रही टै कि चन्दर लंका 
जंतावेगा । ओर वाद मे जव लंका जल गयी तो मै समञ्म गया किं लंक 
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को तो आपने जपने मन मे पहले ही जल्ला दिया धा जौर जलाने कं बाद 
त्रिजटा को स्वप्न मँ वता भी दिया था। इसलिए महाराज! बाग उजाडइना 
तो वाद मेँ हृजा लंका तो वस्तुतः तभी जल गयी जव त्रिजटा ने स्वप्न 
सनाया था। बाहर्‌ धरना कवं इडं चह तौ दूप्तरौ को रेखनै की बातत है। 
पर्‌ यह घटना वस्तुतः आपकं संकल्प मे तो पहले ही परी हौ गयी धी। 
यदं पर भी चही गीता वाला क्रम दिलाई देता ई। विराट्‌ रूप मेँ भीष्म, 
द्रोण, कर्णं आदि कौ मरा हा दैषछठकर्‌ अजन जव पृष्ठतां &, महाराज । 
इन्दं मारना टै याये मर चुकं है, तो भगवानु यही कहते ह कि- 
मयैवैते निहिता पूर्वमेव । 
ने तौ इन्दं पहले ही मार दिया है, पर- 
निमित्तमात्रे भव स्वयसाचिन्‌ । 

कवल व्यवहार मँ निमित्त बन करकं तुम इस घटना को पूरा करोगे । 
तुम्हार अन्तःकरण में कर्तृत्व का अभिमान नहीं आना चाहिए । इसी प्रकार 
हनुमानजी ने प्रभु कौ सुनाते समय यह कहा- 

नाधि सिधु हारक पुर्‌ जार। 
निसिचर गन विधि विपिन उजारा॥ ५८३२८ 

तो मानौ उन्होने त्रिनरा कं स्वप्न कौ जोड करकं प्रभु कौ संकेत 
किया किं प्रभु भरुलावा मत दीजिएु। क्या म यह जानता था? क्योकि 
आपने न तौ मुञ्चे फल खाने की आज्ञा दी थी, न वाग उजाडन की जर 
न ही लंका जन्नानै का आदेश दिया था। उस्र सरमय हनुमानजी न सफाई 
देते हए बहुत वद्या संकंत किया । उनन्हानि कहा, प्रभु! जव भने श्रीकिशोरीजी 
का दनि किया, तो मुडौ लगा कि श्रीकिशोरीजी आपसे अभिन्न है ओर 
सत्य भी यदी ई; क्योकि 

गिरा अरय जल वीचि सम कियत भिन्न न भिनन। 

पेसी स्थिति में आज्ञा चाहे उनस्ते मिले जयवा आपसे मिले, वस्तुतः 
आज्ञा तो आप ही की मानी जाएगी ओर मुडौ लगा भी यही। वैसे भी 
भूख की बात्तं ती पिता सै कनै मँ इतनी सुविधा नही £ जित्तनी मौ सं 
कहने मेँ होती है । इसलिए मैने मँ से प्रष्ठ लिया थाकिक्यारमै यै फल 
वा तँ? भगवान्‌ राघवेन्द्र पृष्ठ सकते थै कि फिर तुमने वाग कैसे उनाह 
दिया? तौ हनुमानूजी ने कहा कि प्रभु! ने वाग थोडे दी उजाहा। मैने 
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तो मो से फलत छाने की आज्ञा पाई थी जौर वाग उनहना तौ रावण की 
वाटिका के फल खाने का फल था। हनुमानजी का अभिप्राय था किं 
महाराज! मौ की कृपा से एक बार्‌ जव जीव करं हृदय की भूष शान्त 
हौ जाए, भोजन से शवित्तं आ जाय ओर शकित्त आने कै बाद भी अगर 
रावण क्रा बाग न उनडा, मोह की चारिका न उनडी तो फल खान से 
शक्ति ही क्या मिली ? वस्तुत्तः फल की तौ विशेषता डी यही ६ किं उसको 
पा लैने कं पञश्चात्न्‌ पेपर लगने लगा किं अव किसी से भयभीत होने की 
आवश्यकता नहीं है । 

भगवान्‌ श्रीराघव ने जानना चाहा किं लंका कस जलाई ? हनुमानजी 
नै कहा किं महाराज! आप तौ जानतै ही ईैकिर्मै त्तौ रावण की सभाम 
स्वयं गया भी नहीं अपितु ले जाया गया क्योकि मेघनाद नागपाश मँ बाधि 
करके मुद्रौ ले गया था। इस कार्य कं पीछे हनुमानजी का उदैश्य यही था 
कि प्रभु! जहाँ तक आपकी अथवा माँ की जज्ञा थी, वह्यं तक तो गै घुला 
हआ था, सब आगे मै र्बधा इञा द| अब जौ कराना दयौ वह आप कराइएगा, 
मै कुछ नदह जानता । लंका जलनी है कि नहीं जलनी है वह आपका कार्य 
है । वधा हुआ व्यक्ति तो स्वतन्त्र है नहीं इसलिए मेँ परतन्त्र हौ करकं गया । 
जव रावण नै यह कहा कि इत बन्दर की पठ मेँ कपड़ा लपैट करकं, घी-तेल 
डालकर आग लगा दो, तौ मै गदगद हौ गया कि वाह रे प्रभु! सचमुच लंका 
जलाने वाती योजना आपकी ही है। पर्‌ आपन चुनाव भी कसा विल्लक्षण 
करिया । मव भला बताए कि लंका जलाने कं लिये मँ कहा से घी-तैल-कपड़ा 
ते आता, करटा से आग ले आता, पर सारा प्रबन्ध आपने उस रावण से 
ही करा दिया जिसका नगर जललना था, इससे बढ़ करकं आपकर प्रताप की 
कोई विलक्षणता हो ही नहीं सकती । 

जव अगद यह कहते है कि-फिरि न गयडः-तो यदौ उनका अभिप्राय 
यही ६ै किं हनुमानजी कर्तृत्व शून्य हौकर गये है, भै" लेकर प्रभ कं पास 
नहीं गये ह । बहधा जव हम कोई काम करकं लौरते £ तो कहते ह कि 
मैने यह किया है, पर अगद क दारा यह कहना किं-"वह बन्दर तौ लौर 
करकं गया ही नही जथा "वह तौ वड़ा छोटा-सा बन्दर था' इसका 
अभिप्राय वह ह कि श्रीहनुमानुजी जव प्रभ कं सामने गय॑ तो छोरेसे-छोरे 
बन करकं गए्‌। अपने कौ कर्तृत्व सै शून्य करके, भैः से शून्य हकर 
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गए, इसलिए उनका जाना वेसा नहीं है जैसा कि लोकटृष्टि मेँ माना जात्ता 
है । वस्तुतः अगद कं दारा चतुराई से की जाने वाती यह हनुमानुजी की 


स्तुति थी । 
हनुमानूजी सचमुच इत्तने कृत्व शून्य हे कि वे आए भी तो वित्कुल 
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पीछे, ओर यात्रा का कोड वर्णन टी नहीं सुना रे है । वैरे तौ प्रभु जन्तयमिी 
है, सब्र जानते हँ पर लीला मे सोचने लगे किसने कार्यं किया होगा? ओर 
श्रीहनुमान्‌जी तौ पसर ष्िपे हए थे कि जैसे कोई बहत बड़ी भूल करकं 
जाया हो जिससे किं सामने न आना चाह । ओर तब श्रीजाम्बवानृजी ने 
कहा- महाराज! ये समस्त कार्य तौ हनुमानजी ने किप ई- 
नाय काट कीन्दहेड हनुमाना । 
राखे सकल कपिन्ह कं प्राना॥५८२८५ 

ओर तव भगवान्‌ राम ने उनको हदय से लगाया । उस समय जब 

प्रभु ने श्रीहनुमानूजी की प्रशंसा कौ तौ वर्णन आया कि- 
सुनि प्रभु बचन विल्लोकि मुख गात हरष हनुमत । 
चरन परेउ प्रेमाकरुल जाहि तहि भगवंत॥ ५८३४० 

हनुमानजी प्रभु कं चरणो म॑ गिर्‌ पड ओरं हनुमानूजी के मुख से 
वाक्य निकला-प्रभरु! रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए! उसके बाद जब भगवान्‌ 
राम श्रीहनुमान॒जी कौ उठाने लगे तौ एक अदभुत दुश्य यह उपस्थिति हौ 
गया कि- 

प्रभु करं पकरज कपि कं सीसा ५३२८२ 

श्रीहनुमानूजी का सिर प्रभु कं चरणों पर है ओर भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र 
उनका सिर पकड़ करकं उन्हँ उठाना चाहते है । तव श्रीहनुमान्‌जी कौ लगा 
कि प्रभु! अपनी कृपा कं हारा मञ्चे उखा रहे ह । क्योकि जीव ततौ गिरता 
ही है, लेकिन प्रभु अपनी कृपा के दवारा ही उसे उढठातै है । प्रभु का भाव 
ह था किं हनुमान्‌! जव मने तुम्हारे सामने जपने दोनों हाथ जोड करके 
तुम्हारा सिर उठाया ततौ मानौ मँ स्वयं को ऋणी कं रूप में स्वीकार कर 
रहा धा कि भाई! मै तौ तुमसे कण लेता ही रहा हैँ जौर अब भी जौ 
ऋण दैना हो दे दो। भक्त ओर भगवान्‌ कं भाव का जव एसा अद्भुत 
दृश्य हज तौ कथा बन्द हौ गई । यह अन्तर क्यो पड़ गया? अयोध्या 
के मिलन मेँ शंकरजी की कथा बन्द नहीं हुई पर हैनुमानूजी के प्रसंग 
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मे कथा बन्द हौ गर्ह! ओर उसका सूत्र यही है कि भरतजी कै प्रसंग मेँ 
शंकरजी को लगा कि प्रभ श्रीभत से मिल रहे है, पर हनुमानजी कं प्रग 
मे अन्तर यह ६ कि जौ कथावाचक भगवान्‌ शंकर ह वे ही हनुमानूनी 
ह । इसलिए शंकरजी कथा कहते समय यह अनुभव नहीं कर रहे हैँ कि 
प्रभु हनुमाननी कौ उठा रहे हँ अपितु उन्दँ तौ एसा लगता है, मानौ गै 
ही प्रभुकं चरणी म्धिरस्छैदहपदह तधा प्रभु मन्न ही उन रहे ह जरं 
जव उस समय रस लेन में वित्कुल इव गये तौ फिर कथा जगे कैसे 
चदे? इंसलिप गौस्वामीजी का शब्दं यही धा कि- 
परभु कर्‌ पकनं कपि क सीसा। 
सुमिरि सो दस्रा मगन गौरीसा॥५८३२८२ 
शंकरी मग्न हौ गण । इसका अभिप्राय यह दै कि उन्हं यदि यही 
अनुभव हौ रहा होता किं हनुमानजी मिल रहे हँ तौ मौन न होते, वाणी 
बन्द नहीं लेती, इवते नहीं । तव त्तौ वै बुद्धि सै कहते । 
अयोध्या वाले निलन म भरत्तजी ओर प्रभु कं मिलन का वर्णनं त्तौ 
शिवजी बहत मधुरता से करते ह पर कथा बन्द नहीं हुई; किन्तु यहाँ पर्‌ 
तौ शोडी देर कथा चन्द एही- 
प्रभु कर्‌ पकनं कपि कं सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥५२२८२ 
गोस्वामीजी कहते ई कि थोड़ी देर कं बाद मँ 
सावधान मन करि पुनि स्कर । 
लागे कहन कथा अति सुन्दर॥५८३२८३ 
भगवान्‌ शंकर अपने उस्र रस सै निकल कर वाहर्‌ विवेक में आते 
है ओर फिर आगे की कथा पार्वत्रीजी कौ सुनात्रे ६। 
जब श्रीभरत तथा श्रीराम का मिलन हज तौ पार्व्तीजी को लगा 
किं शंकरजी कं द्वारा करिए जा रहे इस वर्णन मं तो बहा ही आनन्द आ 
रहा है ओर चलिए कथा भी बन्द नहीं हलौ रही है। शंकरजी नै बड़े भाव 
पर्णं शब्दों मं उस दृक्ष्य का वर्णन करते हए कहा -पार्वती- 
प्रु पित्त अनुजहि सोह मो पर्टिं जान नर्हिं उपमा कष । 
जानु प्रेम अह व्ुंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही॥७८४८११ 
बुञ्चत कृपानिधि कुसल भरतहि वचन वेपि न आवड । 
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पार्वतीजी नं प्छ दिया, महाराज! यह तो बत्ताइए किं श्रीभरत्तजी कौ 
कसा सुख भिला? उन्होने कहा, पार्वती! मुञ्नसे वयाँ पृष्ठ रदी हौ? सत्य 
तो यह टै कि- 

सुनु सिवा सौ सुखे वचन मन तै भिनन जान जो पाव । 
जौ पा रहा है उससे प्रष्ठो कि कसा सुख मिल रहा हे । उनका अभिप्राय 
यह है कि मिल रहे हं भरत से, आनन्द आ रहादै भरत को। मेँ तौ 
दैखकःर तुमको कवत सुनाए़ दे रहा हू पर उसकी सच्ची अनुभूति तौ भरत 
कोदीदहोंरहीदै। 

इस्रमं मूल सूत्र वही हे किं अगर हम देश, व्यक्ति परिच्छिन्न केवल 
भूतकालिक रसन को लँ तो उसमे भी आनन्द की अनुभूति तौ आती ही है 
पर्‌ वह रस जी स्ववं कौ प्राप्त होने मँ ञाता £ उसकी प्राप्तिं सम्भव नहीं 
है । अर्थात्‌ भगवान्‌ के चदि करौ यदि हम देशा, काल ओर व्यक्तित्व की 
दूरी कं आधार पर कंवल्न सुनेगे तो पर्णं रस से दूर रगे । इतिहा ओर 
कथा का अन्तर यही ह किं इतिहास केवल भूतकाल की घटनार्णे हैँ त्तथा 
कथा का अभिप्राय है कि जौ भूतकाल करौ वर्तमान मेँ पैसा मिलादे किः 
आपको स्वयं एसा अनुभव होने लगे कि हम इस समय रपी युग मेँ पर्हेच 
गये ह। आप भक्त सै तंदुरूपत्ता का अनुभव कर तया स्वयं उस आनन्द 
कौ अनुभूति क| मानो कथा का मभिप्राय है कि जो इतिहास कं भूतकाल 
करौ वर्तमान मँ लाकर हमारे जीवन से मिला दे, एकाकार कर दै। 

ट्स सन्दर्भ मे एक उपाख्यान का वर्णन आपकर सामने किया जा 
चुका है। कहा जाता है किं एक भक्त विवाह का उत्सव मनाने के लिये 
मण्डप बना रहा था। किसने पृष्ठ दिया किं विवाह तो ततायुग में हुआ 
धा, अब्र मण्डप क्यो बना रहै हौ ? भक्त ने कहा-उत्त विवाह मण्डप में 
एक कमी रह गयी थी उस पूरा कर्‌ रह्म हू। सामने वाले नै पृष्ा-क्या 
कमी रह गयी थी? वह बोला, भई! उस विवाह पण्डप मँ दशरथजी थै, 
गुरु वत्तिष्ठ थै, जनक थै, सत्तानन्द थे, सव थे पर्‌ मँ नहीं था ओर इस 
मण्डप की विशेषता यह टै किं इसमें मँ भी रर्हैगा । मेरे लिये तौ आनन्द 
तभौ आवेगा जव हम स्ववं मण्डप म उपस्थिति रहकर विवाह रस का 
अनुभव कर । बस मूल सूत्र यही है कि आज भी वह अनुभूति हमारे जीवन 
ग कथा के द्वारा सम्भव है। 
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वस्तुतः “शमकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारू का तात्पर्व तौ 
स्पष्ट ही कथा है । अगर आप चित्रकूट की यात्रा करे भीतौ सालं मं 
दौ-चार वार हौ कर सकते है, प्रर कथा के दवारा आप चाहे जव चित्रकूट 
म पर्हुच जारे । चाह जव मन्दाकिनी म॑ स्नान कर लँ। चाहे जब आप 
कामतानाथजी कीं परक्रिमा कर लें। चाहे जव भगवानु राम ओर सीता 
से मिल लँ । अगर इतनी सरलता आप चाहते है तो कथा अवश्य सुन 
त । इसका सीघा-सा अभिप्राय ह कि अपने अन्तःकरण कौ ही आप 
चित्रकूट चना लीजिए, उसमे प्रेम का वन लगाइए ओर इसी प्रेम कै चन 
म श्रीसीत्ता जर भगवान्‌ राम का विहार हौगा तथा हम स्वयं उस विहार 

कं आनन्द को अनुभव करै । 
ष 
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॥ श्रीरामः शरणं मम॥। 


दितीय प्रवचन 
=< 





गोस्वामीजी नै श्रीरामचरितमानस कं प्रारम्भ मँ जैसे भगवान्‌ श्रीराम कै 
नाम की महिमा का वर्णन किया, राम-नाम की चन्दना की, श्रीराम कै रूप 
तथा उनकं धाम की वन्दना की, इसी प्रकार वे भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र की 
कथा तथा चरित्र को महिमा बताते हए उनके प्रति भी अपनी भक्ति प्रकर 
करते हं। इस बार जौ प्रसमं चुना गया है उत्तमँ गोस्वामीजी कथा क 
अगणित्त रूपो का वर्णन किया जौर इस दोहे मँ गौस्वामीजी ने कथा को 
मन्दाकिनी कं रूप मँ प्रस्तुत करते है । ओर वे यह कहते ह कि चित्रकूट 
तो प्रभु की दिव्य लीलाभूमि है। 

गोस्वामीजी कं मन मेँ तौ भगवान्‌ कं जितने भी धाम, तीलाभूमि 
है, उन सवके प्रति महत्व बुद्धि है, परन्तु प्रभु के समस्त धामो मेँ से भी 
उन्दं जौ धाम सवने अधिक प्रिय है वह है चित्रकूट । यदि आप गौस्वामीजी 
कं अन्य ग्रन्थो कौ पदेगे तो आप देखेंगे कि चित्रकूट कै प्रति उनके मन 
पे कित्तनी अविचल आस्या है । विनय-पत्रिका गोस्वामीजी का सबसे अन्तिम 
तथा सबसे अधिक गम्भीर ग्रन्थ है। ययपि साधारण व्यक्ति कौ तो उसमें 
उतना रस नही मिल पात्ता जित्तना रामचरितमानस में । उस ग्रन्थ मे विलक्षणता 
यह टै कि प्रभु कं धाम के रूप में अयोध्या की वन्दना तो नहीं की गई 
पर्‌ चित्रकूट की वन्दना करते है। दो पदों मेँ जिस विलक्षण पद्धति सै 
उन्न चित्रकूट की महिमा का गायन किया, ठसै पट्‌ करकं एसा लगता 
ठै कि भलेदही वे शरीर से कीं ओर क्यों न रहते हयो, पर उनके मन 
म चित्रकूट जाने की व्यग्रता वनी रहती थी । वहीँ पर प्रथम पद भें गौस्वामीजी 
चित्त को श्रोता वनात्ते ह! चित्त तथा चित्रकूट को एकाकार करने का 
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संकंत करते हए उन्होने उस्र पद भँ कम कि- 
अब चित चेति चित्रकूटं चलतु । -विनय पत्रिका-२४ 
अरं चित्त! अव तू सावधान हयौ जा ओर चित्रकूट की ओर चल 
कोपित्त कलि, लोपित मंगल मगु विलसत बह्‌त मोह माया मल्तु।१॥ 
भूमि विलोक राम पद अंकित, वन विलोक रघुचर्‌-विहार थल । 
सैल-संग भवभग हेतु लघु, दलन कपट-पाखण्ड दंभ-दलु॥२॥ 
जंहं जनमे जग-ननक , विधि-हरि-हर परिहरि प्रपंच छलु । 
सक्त प्रवे करत जेहि आश्रम, विगत्त-विषाद भए पार नलु॥।३॥ 
न करु विज्ञ विचा, चारुमति, गरस पाले सम अगिले पलु । 
मंत्र सो जाइ जपहि, जो जपि भे, अजर अमर हर अच ठलाटल॥४॥ 
राम नाम जप जाग कत्त नित, मग्नत पय पावन पीवत्त जलु । 
करर राम भावतौ मनकौ, सुख सावन अनयास महाफलु॥५॥ 
ओर अन्तं मँ जब उन्हयँने कामतानाथनी का वर्णन किया तो उसमे 
एक विशेष वाक्य जोडते हए वै कहते ईै- 
कामदमनि कामता, कलपत्तरं सो जुग जुग जागत जगती तलु । 
चित्रकूट म कामतानी की जौ महिमा है वैसे तौ वह चास युगोँ मे 
एकरस टै तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिये वन्दनीय ई लेकिन- 
तुलसी तोहि विसेषि बृह्ठिए, एक प्रतीति-प्रीति एक बलु॥६॥ 
-विनय पत्रिका-२४ 
तुलसीदास! तुम्हरे लिये तौ चित्रकूट ओर कामदगिरि ही एकमात्र 
परम आश्रय ह। अयोध्या के प्रति भी उनके मन मँ समादर &। ओर 
श्रीरामचरितमानस मेँ अयोध्या की बड़ी भावपूर्णं वन्दना की गयी है, किन्तु 
विनयपत्रिका मेँ उन्होने अयोध्या कं स्थान पर चित्रकूट की ही चन्दना की 
जौर इसके पीठे एक विशेषं रहस्य विद्यमान हे । 
गौर्वामीजी की जो जीवनी हम लोगों के समक्ष है उसमे आपने पदा 
होगा कि चित्रकूट की दिव्यभूमि मेँ ही गौस्वामीजी को भगवान्‌ राम का 
दर्शन मिला था। तो स्वाभाविक ही जहल उन्हं प्रभु की प्राप्ति हई वर्ह 
कं प्रति अमित आकर्षण रहा होगा, यह सहज ही है । इसलिए जब ल्लोग 
मुञ्चसे पृषते ह कि तुलसीदासमी का जन्म कलँ हआ धा त्तव भै यही कहता 
हू कि मेरी दृष्टि मे तौ तुलसीदासजी का जन्म चित्रकूट मेँ ही हृभा। वैसे 
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गौस्वामीजी ने रजापुर्‌ को अपनी जन्मभूमि कं रूप मँ स्मरण नही किया | 
केवल जनश्चुतियों कं आधार पर वह माना जाता है कि तुलसीदासजी की 
जन्मभूमि राजापुर्‌ हे । किन्तु अगर विचार करकं देख तौ जह उनका वास्तविक 
जन्म हआ, जह सै चै तुलसीदास बने, वह तो चित्रकूट ही हे, इस कोई 
सन्देह नहीं । मुञ्चे तौ एेसा प्रतीत होता टै कि तुलसीदासजी नै जिस अनुभूति 
करौ बार-बार दोहराया, उसे भूल करके हम उन्टं उस जन्मस्थती मेँ दूने 
कर्यो जाप किं जहल के लोगों ने अपने काल मँ उनका अपमान किया हयो। 
आज लोग भले दी उनको अपना बनाने कं लियं व्यग्र ह, पर्‌ उस्न समय 
तो तुलसीदासजी को उनकी जन्मस्थली नै कोई सम्मान नहीं दिया था। 
ओर भई! गोस्वामीजी का पूर्णजन्म तो भगवान्‌ कौ प्राप्ति दै। तुलसी कौ 
तुलसीदास बनाने की भूमि तो चित्रकूट है । इसलिए स्वभावतः राजापुर का 
स्मरण तो नहीं करते किन्तु चित्रकूट का स्मरण करते समय वे विहल हो 
जाते है । एक बार तुलसीदासजी से किसी न पृष्ठा किं आप रहते तौ बहधा 
कशी मेँ ह पर बार-बार चित्रकूट क्यों जाया कस्ते ६? उसका उत्तर देते 
हृए गौस्वामीजी दोहावली रामायण में जो दोहा लिखते है; वह आपने प 
ही होगा| पेसी लोक मान्यता है कि सपि ओर नैवे नँ जव लडाई होती 
है तो जहीला संपि नैवले कौ काट लेता ै। पर नैवला उस विष को 
कैसे उतारत्ा है? इस सन्दर्भ मँ पेपी लोकोकित्ति दै किं जंगल में एक एसी 
जडी है जिसमें विष उतारने की शक्ति ह तथा उसका ज्ञान नैवत्तै कौ 
है। ओर जिस समय संप नेवले को कारता है, नैवला तुरन्त वहां से जंगल 
की जर्‌ भागता है, ओर उसी नडी को सघ करकं अथवा खा कर्कं जव 
वह नई शिति कौ लेकर कं लौरत्ता है तब उसे हरता है । तुलसीदासजी 
नै कहा कि ठीक इसी प्रकार से मँ तलसीदास नवल हं तथा संघार कं 
सारे दुर्गण सौपर्है। ओर हम दोनों का युद्ध चल रहा है । जच दुर्गुण का 
सप मश्च कार लेता है ओर उसके विष चने का लक्षण दिखाई देने लगता 
है तव मँ उस विष कौ उतारनै वात्ती जड़ी की छखौज मै जाता हूं पर वह 
जडी कौन-सी है? इसका परिचय देते हुए 'दोह्मवली' रामायण मं उन्हानै 
कहा किं 
भव भुजग तुलसी नकुल सत्त ग्यान हरि लेत । 
चित्रकूट एक ओषधी चितवत होत सचेत्त॥ 
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चित्रकूट टी चह जड़ी है कि जर्हौँ जाते दी मै सचेत हो जाता ह। 
ओर जच वँ से नई शक्ति लेकर के लौरता हू जब सांसारिकि दुर्गृणोँ 
के जौ सर्पं ६ उनकं विरुद्ध संर्ष करके विजय प्राप्त करता ह । चित्रकूट 
कै प्रति उनकी कसी जस्था है वह इस दोहे मेँ परित्तक्षित होती हे। 

कु लोगों कौ दृष्टि मेँ भगवानु गम चित्रकूर मेँ केवल एक वर्ष 
रहं । ओर कुठ लोगो की मान्यता है किं वे वह प्र तैरह वर्षं रहै, पर 
अधिक सं अधिक अवधि जो मानतेरैवै भी तैरह वर्षं की मानते ै। 
एक वार्‌ किमी ग गोस्वामीजी से कटय किं चित्रकूट मेँ त्तो बहुत शोध 
समय तक ही श्रीराम रहे थै, वादे तो प्रभु चित्रकूट से चले गए. अब 
आप वर्ह क्या करने के लिये नाते है? तुलसीदासजी ने कहा-न! न! 
कौन कहता टै किं चित्रकूट से श्रीराम चले गये थे? क्योकि थे" तो 
इतिहास कं श्रीराम हयो सकते है । वस्तुतः भक्त के भगवान्‌ श्रीराम तथा 
इतिहास कं श्रीराम मे अन्तर दै । इतिहास के श्रीराम के काल मेँ तो गणना 
है कि कितने हजार वर्षं रे, कितने वर्षं करौ रहे, लेकिन भक्तो के श्रीराम 
कं सम्बन्ध मेँ वै विश्वास दिलाते है कि- 

चित्रकूट महं बसत प्रभु, नित सिय लखन समेत । 

श्रीराम तो सर्वदा चित्रकूट मेँ ही श्रीसीताजी तथा लक्ष्मण के साथ 
निवासन करते है। पृष्ठा गया महागज! किन्तु हरये दिखाई तो नहीं देते । 
ओर तब वे कहते हैँ कि अगर आप देखना चाहते है, तो चित्रकूट मेँ जा 
करकं एक प्रयोग ओर कीनिए ओर वह प्रयोग यह है कि- ` 

चित्रकूट महं वत्तत प्रभु, नित सिय लखन समेत । 
राम नाम जप जाचकरहि, तुलसी अभिमत देत॥ 

भगवान्‌ कं मंगलमय राम नाम का आश्रव तै करकं जौ चित्रकूट 
मे निवास करता £, उसे आज भी भगवान्‌ श्रीराम के दर्शन का सौभाग्य 
प्राप्त होता ६। यह गोस्वामीजी कौ स्वयं की अनुभूति है। मानो इन शब्दो 
व उनकी चित्रकूट के प्रति जौ भावना ह, वह परिलक्षित होती है । यद्यपि 
वली, कवितावली, विनयपतिका तथा रामचरितमानस मेँ सर्वत्र आपकौ 
चित्रकूट की महिमा अनेकं रूपों मे मिलेगी, किन्तु इसकं साथ-साथ गौस्वामीजी 
एक अनोखा सूत्र भी हरमे देते है जौर वही हमारे-आपकरं जीवन का सत्य है । 

हमारी प्राचीन काल सै मान्यता री ष्किये जो हमारे शरीर की 
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रचना हृं टं तथा ब्रह्माण्ड की जो रचना की गयी है, उन दोनों मँ परी 
तरह समानता ६ । इसीलिए विनयपत्रिका मेँ गोस्वामीजी ने मनुष्य कं 
शरीर की तुलना भी बह्माण्ड सं की है। 

"वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंका-दुरग, रचित मन दनुज-मय षपधारी' इन 
शब्दों मँ उन्होने शरीर की तुलना ब्रह्माण्ड से की । इसका सीधा-सा अभिप्राय 
है कि जो ब्रह्माण्ड में बाहर है वही व्यक्ति कं भीतर शरीर में भीं दै। 
स्वर्ग-नरक, लोक-परलोक, ग्रह नक्षत्र, य जितनै भी ब्रह्माण्ड में व्यक्ति को 
बाहर दिखाई दते ६, उन्हीं का लघु प्रतिरूप व्यवित्त का शरीर है। ओर 
अगर व्यवित ध्यान से शरीर की ओर दृष्टि डाले तौ यों कट सकते है 
कि ब्रह्माण्ड की समस्याओं का जौ मूल कंन्द्र है तथा उस्तका समाधान 
दूने का क्या उपाय दै-जव तक्र आप इन दोनों को श्यानपूर्वक मिला 
करके नहीं देंगे, त्तव तक हम केवलं शरीर से समाधान नही द पारगे । 
दसं एक छोटे से व्यावहारिक दष्टान्त कं द्वारा समञ्चने की चैष्टा करे । 

आप देखते है किं आकाश में सूर्य हे जौर उस सूयक प्रकाश मेँ 
ही हरमे ओर आपको संसार की वस्तुं दिखाई देती है । पर क्या आपने 
कभी ध्यान दिया है किं हमारे-आपकं शरीरं में सूर्य अथवा नहीं? ओर 
उसका उत्तर यह ६ कि हमारी-आपकी जौ अखि ह यदी शरीर रूप ब्रह्माण्ड 
का सूर्यं ६। जौ भूमिक्रा नेत्र की दहै वही सूर्य की है। ओर हँ दौनोँ को 
मिला करकं ही चलना होगा। इसका अभिप्राय यह हे कि ब्रह्माण्ड वाला 
सूर्यं यदि काम नहीं कर रहा हो, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा । इसी 
प्रकार सूर्य का प्रकाश हौ राहो पर यदि अंखिंर्मुदीदहेः्दैया खों 
मे ज्योति नहीं है, तौ इतना वड़ा प्रकाशक सूर्यं भी आपकरौ वस्तु ,4खाने 
मँ समर्थ नहीं हौगा। मानो नेत्र का जौ सूर्य है उसकं तिवे ब्रह्माण्ड के 
सूर्यं की आवश्यकता है तथा ब्रह्माण्ड कं सूर्य के लिये शरीर के रूप में 
जो ब्रह्माण्ड दै, ठसक सूर्य की आवश्यकता है । दौनौँ का संयोग अत्यन्त 
आवश्यक ६ । अन्धकार की स्षमस्या करा समाधान हमें तभी प्राप्त होता 
है कि जव प्रकाश भी हो ओर्‌ हमारे पास दृष्टि भी हौ। तौ एसी स्थिति 
मे जौ समस्यां हर्म-आपको बाहर दिछाई दे रही ई उनक्ता समाधान अगः 
हम कंवल बाहर्‌ से प्राप्त करने की चेष्टा करेगे तो हमारी चैष्टा अधूरी 
रहेगी । दस्लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस ब्रह्माण्ड तथा 
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उस ब्रह्माण्ड को एक-दूसरे से तदाकार करनै की चेष्टा करं । बल्कि हमार 
ओर आपकं जीवन का अनुभव यह दै, ओर किसी-किसी इष्टि से यह 
सत्य भी ई कि ब्रह्माण्ड के सूर्यं तथा हमारे-आपके नेत्र रूपी सूर्य मे एकं 
हुत वड़ा अन्तर्‌ यह हे किं ब्रह्माण्ड का सूर्य अपनी ओरसे किसी को 
भौ प्रकाश से वंचित्त नहीं करता । वह जव प्रकाश करेगा तौ सबके लिये 
करेगा । यह भेद नहीं करैगा करि हम किसको प्रकाश दँ ओर किसको न 
दे । ओर दूसरी ओर आपकी अदिं छोरी भले ही हो, पर उने इतनी बही 
साम्य हे कि जव चाहं सूर्य को देखना वन्द कर दै । सूर्य हमे देखना 
बन्द नहीं कर्‌ सकता, पर ठम सूर्यं को देखना बन्द कर सकते ह । इस 
दृष्टि मै विचार करकं देख त्तौ समस्याओं का समाधान अगर कंवल बाहर 
ने की चेष्टा की जाएगी, तो ब्रह्माण्ड की समस्या का जो सच्चा समाधान 
है वह व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा । जितनी समस्यार्पै बाहर होती ई उन 
समस्याओं परं अगर आप विचार कीजिए तो आपको एक दूसरा ही सूत्र 
दिखाई देगा। 
वस्तुतः टना त्तौ घरित हेती है बाहर लैकिन उनका जन्म बाहर 
होता है कि भीतर, व्यक्ति मन मेँ होता £, अगर इस प्रश्न पर विचार करं 
तो आपको स्पष्ट दिाई देगा किं जो षटनार्पँ बाहर्‌ हौती है वै भते दी 
बाहर दिखाई देती हौ पर उनका मूल व्यकिति कं अन्तःकरण मेँ हता है। 
जसं किसी व्यक्ति नै किसी पर अस्र चला दिया, लाठी से मार दिया, तव 
कषा तौ यही जाएगा किं इस व्यवित्त ने इस पर अस्त्र चला दिया, आक्रमण 
किया । पर्‌ प्रक्न यह है जिस व्यक्ति की लाटी चती या जस्न-शस्न चला, 
उसका उदय पहले करा हुआ ? उसका उत्तर यह है किं पहले मन मेँ क्रोध 
आया होगा ओर उसके पश्चात क्रोध का जौ स्थूल रूप है वह हिंसा कँ 
रूप मं, आक्रमण के रूप मेँ बाहर आया होगा । इस प्रकार से जौ घटना 
बाहर्‌ हौती हई दिखाई देती हैँ उनका मूल उदृगम भीतर दी हौता ३ । 
गौस्वामीजी के सामने यह प्रन पृष्ठा गया कि महाराज! समस्याओं 
का समाधान करन कं लिये इतना प्रयत हैनै पर्‌ भी समस्यां सुल्न क्यों 
नहीं पातीं ? तु्तसीदासजी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये विनयपत्रिका 
मँ बहुत सुन्दर-सुन्दर दृष्टान्त दिए ह । एक दृष्टान्त उन्न दिया ड कि 
नसे किसी व्यक्ति नै अग्नि जलाकर कटाई मेँ घी कौ पिघला दिवा। ओर 
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संयोग से रानि का समय था तथा पूर्णिमा कं चन्द्रमा का प्रतिविष्वं उस 
कटाई मेँ दिलाई दे रद्य था। उस प्रतिविम्ब को देखकर व्यक्ति ई मन 
पे आया कि आज तक घी मँ बहुत सारी ची पकाई पर यह जो इतना 
चमकीला पदार्थं है, आज इसी को पका जीर वहं उरस्को पकानं लगा । 
किन्तु गोस्वामीजी पृषते है किं भई! यह वताओ कि यद्यपि त कटाई 
मँ दितवाई दे रहा है। पर वह कितनी आग जलाने पर तथा कितने धण्रे 
मँ पकेगा ? उनका शब्द यही है कि 

घृत पूरण कराह अन्तरगत ससि प्रतिविम्ब लखावे । लेकिन ५ ईथन 
अनल लगाय कल्यसत ओटन नास न पायै । एक-दो घण्टे न्य अगर सौ 
कल्प तक भी सारे संसार की लकडियों को जल्लाकर वह पकता ^ 
तो भी चन्द्रमा परिपवच नहीं होगा । हँ ! भ्रम हो सकता 8 । मान तौनिए 
दिन हो गया जौर्‌ चन्द्रमा दिघाई नहीं पड़ रहा है, तो आप भ्रमवस स्मह 
वैर कि चन्द्रमा इसमें घुल-मिल गया है। पर जव रात्रि होगी तो फिर 
दिखाई देगा कि यह तो रज्यो-का-त्यौ दै । इसी प्रकार ठम लोग भी तमस्याजीं 
क प्रतिविम्ब का समाधान नहीं खोज रहै ई। अगली समस्या कर दूसरा 
दृष्टान्त देते हृए गौस्वामीजी ने कहा कि- 

तरू कोटर मह बसि भुजंग तरु काट मै नजेत्ने। 

किसी व्रक्ष के कौटर्‌ मेँ सप रहता हौ ओर कोड व्यवित् उष सपि 
की समस्या का समाधान पाने कं लिये कोटर के भीतर सै सप कौ 
निकालकर मारने कं स्थान पर अत्यधिक परिश्रम करकं वृक्ष कौ ही जड 
से काटकर फक दे तो क्या इससे सपं की मृत्यु होने वाली है? मानौ इन 
दोनो दृष्टान्तो के द्वारा तुलसीदासजी ने कटय कि हमारी समस्या यदह ह 
किं हम समस्या का समाश्चान पाने कं तिये प्रयतल ओर परिश्रम ता बहुत 
कर रहे रै । इतनी सस्थार्प, इतने धर्मगुरू, इतने व्यक्तियों कं इरा एक 
ही प्रयल करिया जा रहा है, किन्तु फिर भी जब समाज की समस्या का 
समाधान नहीं द्यौ पा रहय टै तो उस्तका एकमात्र कारण यही हना चाहिए 
कि समाधान की पद्धति मे ही कौई-न-कोई दौष है। इस सन्दर्भ मं बह 
लघु उपाष्यान आपने अवश्य ही सुना होगा। सकय 

किसी व्यक्ति ने निर्णय किया कि रात्रि के समय मं नकार्‌ “ 
करके यहं से दूसरे नगर मँ जाऊँगा । दोनों नगर नदी कं किनारे थे। 
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ओर नौका चलाने मेँ थकान न आवे इसतिए इसने भंग पी ल्ली ओर फिर 
नाव खेन लगा। इस प्रकार चह रातत भर नाव छेता रहा, पर जब सूर्य 
का प्रकाश हा ओर उसने सोचा कि देख जह मुञ्चे पचना था चह 
नगर अभी कितनी दूर है तो दिलाई पड़ा कि नहीं से चला था नाच तो 
वहीं पर हे। उसे आश्चर्य हज कि मैने इतना परिश्चम करके नाव को 
खया पर यात्रा पूरी वर्यो नहीं हृरई? नाव जरला की तहँ क्यो है? भौर तव 
किसी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति न संकंत किया, भलेमानुष! नाव तो तुग खैत ए 
पर्‌ लंगर तौ तुमने उखाया रही नहीं जौर अगर लंगर जौँ का-तहां पड़ा 
हुञा है तो तुम रातत भर तौ क्या जीवनभरं छेते रहो तो भी नाव यहीं 
रहेगी । इन सरार सूत्रं का अभिप्राय यह टै किं समस्याओं का समाधान 
कंवल बाहर मत ददि । केवल बाहर समाधान खोजने पर समाधान क्षणिकं 
होगा, अधूरा होगा । इसलिए समस्यां का पूरा समाधान पाने कं लिये 
बाहर्‌ भी प्रयलं करना दै ओर भीतर भी प्रयत करना &ै। 
दूर दृष्टान्त मँ योँ कह सकते हँ कि जैसे सिर मेँ पीड़ा की अनुभूति 
हीने पर व्यवितत चाहता है कि किसी तरह पीड़ा से जल्दी से जल्दी श्री 
मिले । जर शीघ्र छुद्र पाने के लिये वह किसी-न-किसी दवाई का लेप कर 
लेता है । बहुधा दवा का लेप करने या बाम लगाने पर व्यक्ति की पीड़ा 
कुछ समय कं लियै शन्त हौ जाती दै। कोई गोली आप खा लगे तो कुछ 
घण्टे करं लियै आपक्रा सिरदर्द शान्त हौ जाएगा ओर आपकरौ पेसा लगता 
है जसे ्षिर-वर्दं शान्त हय गया। किन्तु वया सचमुच फिर सै सिर-दर्द नहीं 
हीगा ? वस्तुतः वह तो क्षणिक समाधान है । इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह 
है, जो बाहर सेत्तो दवा का लेप करे ही, बाहर्‌ से तो कोई दवा इत्यादि 
छा करकं आराम पा ही ले, पर केवल इतने सै ही सन्तुष्ट न हो जाए, 
अपितु उसका कारण जानने की चैष्टा करे! वस्तुतः एक तो रोग का 
लक्षण होता है तथा एक होता दै रैम का कारण। रोग का लक्षण होता 
है वाहर ओर कारण हीत्ता है भीतर। ओर रोग के लक्षण की दवा करन 
सै क्षणिक समाधान तो मिलता है पर पूरा समाधान तौ रोग के कारण का 
पतता लगानं पर ही मिलता दै। इसलिए बद्धिमान्‌ व्यकित्ति यह पता लगावैगा 
कि हमारे सिर मेँ जो दर्द होता है वह क्यो होता है? कभी-कभी ओत 
दिखाई जाती है जथवा अन्य परीक्षण कराए जाते है जौर तब यदि यह 


४२ ^“ गापकया पन्दाक्रिनी 


पता चल जाय कि ्जखिमें कमी कं कारण चिर दर्द हता है तौ जव तक 
जख की समस्या का समाधान नहीं होगा, तव तक वह सिर्‌-दद दूर नही 
होगा। इसलिए अगर हम संसार्‌, समाज तथा अपने जीवन में घरटित्त होने 
वाती घटनाओं का समाधान दना चाहे, तो समाधान पाने के लिये आवश्यकं 
है कि हम केवल बाहर कै ब्रह्माण्ड को न देख अपित्॒ अपनै अन्तःकरण 
मै अपने आपके शरीर क रूप मै जौ ब्रह्माण्ड है उसके अन्तरं मँ प्रवेश 
करके च्ल उत्त समस्या का मूल कारण, ओर पूत कारण का निदान 
खोनकर उसका निराकरण करने की चेष्टा करे । 

गोस्वामीजी नै भगवान्‌ राम की जो कथा रामायण कं माध्यम सै 
कही उस्कं दो पक्ष है। एक तौ आप कथा सुनते है, शब्द कं पाध्यम 
तै, कान के माध्यम से तथा दूसरै आप ग्रन्थ कं माध्यम सं मानौ या 
रामलीला कै माध्यम सै देखते भी दै। पर प्रश्न तौ यह है कि देखने कीं 
सार्थकता जैसी हनी चाहिए क्या वैसी ही रही है? प्रतिवर्षं रामलीला हौती 
है, लाखों दर्शकों की भीड़ होत्री है । रावण का पुतला जलाया जात्ता 8 
तौ भी रावण अगले वर्षं फिर से ज्योका-त्योँ दिखाई देता है जौर रामलीला 
करने वाल मँ यह होड लग जाती है कि इस वर्षं सवसं ऊंचा रावण 
किसका &? आनकल्न राम से ज्यादा ऊँचा रावण को बनाने कीं हौड लगी 
हर्द है। बात धूम-फिर्‌ करके वहीं आती है कि जव तक हम वाहर्‌ ही 
देखंगे तब तक समाधान सम्भव नहीं है । इसका तात्पर्यं यह नही किं हम 
वार्‌ देखना ही बन्द कर दे, बाहर चलचित्र के माध्यम से उसे न देखं, 
लेकिन हनँ! बाहर ओर भीतर को नोने की चेष्टा जवञ््य कीजिए । इसका 
अभिप्राय & कि जब हम चाहर ओर भीतर दोनों कौ एक साथ जोड़ देगे 
तो पूरा लाभ होगा। ओर अगर केवल बाहर से उसका उपयोग करणे तौ 
जितनी देर आप देख रहे है आपको आनन्द आ रहा है । जितनी देर जाप 
सुन रहे दँ आपको आनन्द आ रहा है। परन्तु इसमे पूर्तता नहीं है । यद्यपि 
दसम कोई सन्देह नीं कि इते भी लाभ है। जाप कथा सुन रहे है, तौ 
कम से कम आपस में लड तौ नहीं रहे रै, दूप्ररे की निन्दा तो नहीं कर 
रहे है । दस्रौ की निन्दास्तुति मेँ तो दृष्टि नहीं जा एही है, यह भी एक 
लाभ &, पर बुराई की समस्या तो ज्यो-की त्यो दिखाई दै री &ै । यौ कह 
लीजिए कि रावण का तिरं जो भगवान्‌ राम कं द्वारा कर जात्ता दै, चह 


रामकथा मन्दाकिनी ^“ ४३ 


फिरसंनपए रूप मँ निकल आता है, इसी प्रकार से कथा का वास्तविकः 


लाभ केब होगा जाइए इस पर कुछ विचार कर 
गोस्वामीजी नं इस दोह प एक मह्वपूर्ण सूत्र देते हए कहा किं 

भह! आप कथा कौ भीतर लै आइप्‌। अन्तःकरण चतुष्टय भँ ते आइपए्‌। 
अन्तःकरण चतुष्टय का नाम आपनं सुना होगा जिसमें मन, बुद्धि, चित्त 
तथा अहंकार इन चार्य का समावेश है । हमारे-आपके जीवन के जौ सारे 
व्यवहमर्‌ चल रटे ह उनम इन चारों का ही दछैल आपको दिखाई देगा । 
मने तौ न जाने कितनी समस्याओं का स्रष्टा है सबका उद्भव मन सें 
ही होता टै । मन की वासना, मन मँ उत्मनन ह्यन वाले विकार ही इन्धियो 
को प्ररिति करते ई ओर त्व इन्ियां सक्रिय होकर विषयों की ओर जाती 
हँ ओर हमारे मन मँ उरने वाली तरंगे जव इन्द्रियो कं माध्यम से प्रत्यक्ष 
रूप से साकार हौ जाती है वस वहीं पाप की क्रिया बन जाती है। वस्तुतः 
मन का तौ वड़ा विचित्र खेल है। इसलिए इस युग के लोगों कौ बड़ी 
छूट दी गयी है, पर्‌ उस्न षट का दुरुपयोग हमे नहीं करना चाहिए । ओर 
जौ छुट दी गयी है उसकं सन्दर्भ मेँ तो आपने पठा ही होगा कि- 

कलिकर एक पुनीत प्रतापा । 

मानस पुण्य होई नहि पापा॥७१०२८८ 

अन्य युर्गो मेँ व्यक्ति जौ मन सै पाप कत्ता था उसका भी उसको 

फल भोगना पडता था, पर कलियुग मेँ ष्ुट दी गयी कि मन सै किए जानै 
वालं पुण्य का फल त्तौ हीत्ता है, पर पाप का फल नहीं होता । ओर इसका 
अभिप्राय यह है कि जैसे ग्रहण लगता है तौ वच्च कौ छट दी जात्री है 
कि तुम लोग व्रत-उपवास नहीं कर सकते हो, तौ चलौ तुम यह मत करो! 
इसलिए बालक, वृद्धे तथा रौगियँ कौ हमारे शास्त्र मेँ छूट दी जाती है। 
पंचांगौं मँ लिखा रहता है-'बालवृद्धातुरर्विना ! बालक, वृद्ध तथा आतुरो 
कौ छोड करकं । तौ भाई! कलियुग के लोगों कं लिये अगर यह कं दिया 
जाता किं मन में उठने वाले जितने संकल्प है उनका दण्ड भौगना पट्ेगा 
तव तो फिर अनर्धं ही हौ जाता। क्योकि गोस्वामीजी नै एक व्यंग्य करते 
हप कहा कि य्ह तौ मन की दशा यह हौ गयी है कि- 

कलि कंवल मल मूलं मत्तीना । 

पाप पयोनिधि जन मन भीना॥१८२६८४ 
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व्यवित्त का मन मछली है ओर पाप कं समुद्र म ही उसको आनन्द आ 
रहा &ै, मन मँ तौ बरुराडययों का ही चिन्तन हता रहता ६ै। इस युग मं 
बुराइयों बही प्रचुर मात्रा में व्यक्ति कं अन्तःकरण म जत्ती हं, यह समज्ञ 
करके छट दी गयी ईै। पर अगर आप गहराई से विचार करकं देख तो 
छूट जितनी वही लगती है, उतनी बड़ी है नर्ही। इतना तौ जरूर टै किं 
हमारे मन मेँ बुराई का जौ संकल्प उठा, अगर्‌ वह प्रत्यक्ष रूप से साक्रार्‌ 
नदौ, क्रिया में परिणत्तन हो, तौ हम मन करं पाप स वच गए, पर्‌ बहुधा 
होता यही है किं मन तौ जब भी किसी वस्तं का चिन्तन करेगा, उतस्रकों 
साकार करने की चेष्टा भी अवश्य करेगा । जैसे मन से अगर सौन्दर्य का 
चिन्तन हआ तो मन इतने से दही नहीं रुक जाता, अपितु वह नैं कं 
सहरि उस सौन्दर्य को देखने की चेष्टा भी करता है । इस प्रकार मन की 
यह समस्या ै क्रि इनमे वासनार्णँ है अगणित संस्कार £ जर्‌ व्यक्त्ति कं 
अन्तर्मन मे वासनां की निरन्तर यह विचित्र लीला चल रही है आर्‌ तब 
प्रश्न यह ई कि मन की इस समस्या का समाधान कंसे हो? मने जैसा 
आपै कहा कि टट दे देने मात्रे से सच्चै अर्था मेँ समाधान नही हआ 
क्योकि छूट मिलने के बाद जब व्यक्ति मन कँ विचार कां क्रियान्वितं करने 
की चेष्टा मेँ लग जाय ओर बहधा करता भी यही है, तौ मानौ वह दण्ड 
का भागी बन ही गया। तो मन की समस्या का समाधान कंसे ही? यद 
पटला सूत्र है । 

दूसरी ओर व्यक्ति की बुद्धि ट बत्कि इसको पस माना गया किं 
व्यक्ति कै जीवन मेँ तीन अवस्थार्पं नित्य आती ईै-जाग्रत, स्वप्न ओर 
सुषुप्ति । इने र्वैटवारा-सा हो गया है । जव हम दिन मै व्यवहार्‌-जगत्‌ 
म उतरते ह तो मन के ऊपर बुद्धि का नियन््रण करकं व्यवहार करते 
है । डसका सीधे-सा अर्थ वह दै कि मन मेँ नौ-नौ चात आए, अगर आप 
वही चोल्ना प्रारम्भ करे, वही करना प्रारम्भ करर, तो एक ही दिनमंन 
जाने कितनी बार व्यक्ति संकट म फंस नाएगा। इसलिए मन म॑ बात्तंतौ 
न जाने कितनी आती है, पर व्यक्ति दिन मं वुद्धि के दारा मन को दबा 
देता $ जौर जौ दवा नरह पाते, रउरन्टी को पागल्ल कदा जाता है। वैसे 
पागल ओर हम लगौ मँ मानसिक दृष्टि से अन्तर नहीं है। हीं! अन्तर 
केवल इतना ही है किं पागल कं मन पर वुद्धि का नियन्त्रण नहीं होता 
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ओर्‌ हम लोगों कं मन पर बुद्धि का नियन्त्रण है। पागल के मनमेंजो 
भी वातत आएगी वह बक देगा तौ हम करगे पागन्न है । वैरे उस प्रकार 
की वाते बोलनं का बहुतों कौ मन हता रहता है, यह बात नहीं है कि 
पागल कं जैसी बेतुकी बातें हम लोगो कं मन मेँ न आती हँ । आप यहीं 
पर वैठे हुए हैँ जौर आपका मन पत्ता नहीं कर कहाँ के चक्कर कार रहा 
होगा? परन्तु बुद्धि कं द्वारा उसको प्रकर नहीं हने दे रै है । ओर पागल 
की द्थिति यह है कि वह मन कं वशीभूत है। उसके जीवन सै विवेकं 
का नियन्त्रण समाप्त हौ गया है ओर्‌ समाज तो भाई! बुद्धिपूर्वक ही 
चलता है। इसमे वुद्धि कं नियन्त्रण कं कारण सुरक्षा है-इसलिए जाग्रत्‌ 
अवस्था मेँ बुद्धि की प्रधानत्ता है। 

जब हम सपना दैखते है, तव न तो बुद्धि की सत्ता &ै न शरीर का 
कामहै ओर न ही इन्ियों का कोर काम होता है। यहं तौ मातन मन 
का खेल है । जब शरीर धकर गया, बुद्धि थक गयी तब मन ने कहा-दिन 
भर तुमने हमक सत्ताया अब, तुम सो जाजो जौर हम अपनी दुनिया 
बनाकर उसर्मे आनन्द लगे । जौर यह सपना तौ वस्तुतः मन का सैल है। 
इसलिए दिन मं वहुत-सी वाते जो आप बुद्धि सै दवा दैत रै, स्वप्न मँ 
उन्हीं को देखने लग जाते टै । वह पर्‌ आपकं मन का संसार्‌ बन गया, 
रूप दिखाई देने लगा जओौर विना बुद्धि त्था शरीर कं मन का सारा खेल 
चल रहा है । इस सन्दर्भ मँ मुञ्ज एक संस्मरण याद आ रहा है । ब्रह्मल्लीन 
स्वामी अघण्डानन्दजी महाराज कं सान्निध्य मेँ मै वृन्दावन मँ था। मेरे 
परिचित एक सन्नन ओर थै, जो कि स्वामीजी महारान कँ बड सेवक 
थे, समस्त शिष्यो म सबसे अधिक सेवा वही करतै थे, पर एक दिन 
उन्हौनि मुञ्चे एकान्त मँ कहा, क्या बता, मै दिन भर्‌ इतनी सेवा करता 
& पर प सपनो मँ यही देखता द्र कि महाराजश्च ने मुदासे कहा कि यह 
कार्य करो ओर मने नहीं कर दिया। पैसा क्यौ देता है? गैन का किं 
भह! सत्य तौ यह टै कि दिन मँ भी आपको लगता तो बुरा दै किं सबसे 
अधिक सेवा मुन्नसै ही कराई जाती है ओर मन भी होता टै कि नहीं कर 
दे, प्रर आपका विवेक जाग्रतु रहता है; इसलिए कहता है कि न्ही-न्ही, 
गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए । पर्‌ जब 
आप सौते दहै तौ मन क गुरुजी कं सामने नहीं कनै मेँ त्तौ कोई इर्‌ नीं 


४६ ^^ गमकवा मन्दाकिनीं 


दै । इसलिए इस समय मन का जौ वास्तविक चित्र है वही आपकं व्यवहार 
मं परिलक्षित होता है। इसका सीधा-सा अभिप्राय है कि राति मं सपना 
मन का घल ह। 

जाग्रत्‌ मेँ बुद्धि की प्रधानता है ओर जव गहरी नीद मं सौ जातं 
है तो प्रश्न यहदहैकि सौ जाने के पश्चात्‌ भी कोई शैष टै कि न्हीं। 
क्योकि वहो पर तौ मन भी नहीं टै, सपना दिखाई दै रहा दै । बुद्धि से 
कोई व्यवहार भी नहीं हयौ रा दै । पर अगर विचार करकं देख तौ वहां 
पर्‌ भी एक तत्त्व विद्यमान है ओर वह है "जह । क्योकि जव आप सौ 
करक उकैगे तौ आपके मुख से निकलेगा- भ बड़ सुखं सै सोया" । इसका 
अभिप्राय है कि जिसने सुख का अनुभव किया, वह भ॑" था जर्‌ वह एस 
समय भी चैतन्य था। इस प्रकार यै तीन अवस्थार्वँ इन तीनों से जुडी हई 
है, किन्तु एक चौथी अवस्था ओर है । संयोग सै इस वार्‌ कथा भी उसी 
चौथी अवस्था सै जुडी हई है जो इन तीनों कं पीछे विद्यमान है ¦ 

प्रश्न यह रै किं मन, वुद्धि, अहंकार से अलग कोई स्थिति दै किं 
नहीं । व्यवित्त कौ जौ स्वप्न दिखाई देता है अथवा बुद्धि कं दारा व्यक्त्ति 
जव कोई निर्णय करत्ता है या व्यवित्त के पन म॑ जव कोई संकल्प-विकल्प 
आता है, तो उसके पीठे कौन होत्ता है? जैस रगमंच पर्‌ कठपुतलिर्योौ नाच 
ष्टी हनँ तौ हमे यह पता लगाना चाहिए कि कठपुतलियौं का सारा खेल 
तो चलत एदा दै, पर इनका सूत्रधार कौन है? ओर पसं सूत्रधार की 
विशेषता यह होत्ती ह किं कटपुतलिरयोँ बाहर होती ह ओर सूत्रधार पद 
की आड्‌ मेँ चैठा रहता दै। ओर्‌ वह नाटक त्तव तक चलता रहेगा, जव 
तक सूत्रधार नचात्ता रहेगा । इसी प्रकार्‌ हम यह विचार करकं टे कि 
भन, बुद्धि, अहंकार के पी वह कौन-सरा सूत्रधार ६, जौ इन तीनों कौ 
स्मान रूप से संचालित कर रहा है । जब हम बुद्धि से निर्णय करने लगते 
है तो पीठे सै कौन हमारी बुद्धि को निर्णय कने मँ प्रेरणा देता है? जव 
मन मेँ संकल्प-विकल्प आता ई, तौ मन कं पीठं कौन होता है? जौर हमारे 
अहंकार के पीठे भी कोड है क्या? ओौर अगर विचार करकं देख तौ वही 
चौथा तत्व 8, जिसका नाम है "चित्त'। ओर विचित्तता यह है कि मन, 
बुद्धि, अहंकार का सम्बन्ध त्तो इसी जन्म से है पर्‌ चित्त का सम्बन्ध 
व्यक्त्ति के पूर्वपूर्वं जन्मो से है। 


गापकया मन्दाकिनी ^“ ४ 


व्यक्ति कं जौ अनगिनत जन्म पहले हौ चुक्रं ह भले ही उनका 
क्रियात्मक शरीर मिट गधा दय, स्थूले शरीर समाप्त हौ गवा हौ, पर उरस्कं 
संस्कार जहौ पर भरे ह्‌ ह क्या उस केन्द्र पर्‌ आपने कभी विचार किया? 
आपने देखा होगा कि षर मं ओर कमरे तौ वड सजे हए हते ई, परं 
एक कमरा पेना हौता है जहौ सारी वस्तुं डाल दी जाती है । उसको यदि 
देंगे तो सवसं बड़ी विचित्रता आपको उसी मँ दिखाहं दैगी। ओर यही 
वह सवके पी संस्कार का केन्द्र टै निसकं सम्बन्ध मेँ बुधो. यह प्रश्न 
उखाया जात्ता है कि क्या कारण है कि व्यकिति बुद्धि कं दारा असंख्य बार 
पश््चात्ताप किए जाने परर भी जीवन मं वही-वही भूर्ले दोहराता है, नौ उत्ते 
नहीं दोहरानी चाहिए । 

गौस्वामीजी नै इसका सूत्र दिया किं जैरौ कुछ कार्य तौ व्यक्ति द्धि 
क द्वारा समज्ञानै पर कत्ता है तथा कुछ कार्यं पसे हतै हं किं जिन्हें 
व्यक्ति अभ्यास के कारण, अपनी आदत कं कारण करता है-जैसे वच्चे 
बहुधा जव छोटे होते ह तो मह में ठंगली डालने लगते द ओर वही बालक 
जव वड़ा हौ गया तो अधिकांश का अभ्यास धीर-धीरे छूट गया पर्‌ करट 
बालक तो एसे होते हैजो बड हो जाने पर क्या, बटे हो जाते है फिर 
भी उनका अभ्यास बना रहता है । उसने पृष्ठ दीजिए कि पेसा क्यौ करते 
हो तौ वे यह भाषण नहीं रगे कि उसकी क्या-क्या उपयोमितापं ईह, अपित्‌ 
वै तो यही क्हेगे, क्या वतार्वे, आदत पड़ गयी है । यानि पड़ गयी है 
छूटती नहीं दै । गौस्वामीजी कहते हँ कि ठीक इसी प्रकार यह मन, बुद्धि, 
अहंकार का छल तौ इस जन्म का दै, पर चित्त मे संस्कार तो कड जन्मों 
के भर हए ह। इसको लेकर कं कभी-कभी वड विनोद भरे प्रसंग भी आते 
है । 

श्रीकृष्ण लीला मेँ वर्णन आत्ता है किं एक चार्‌ वक्गौदा मैया ने जव 
देखा कि श्रीकृष्ण पिद्धी मँ लिपर गवै हं, तौ थोडा कोध में ज करकं 
उन्होने क्या किं कन्द्या! मने सुना है कि इस जन्म मेँ व्यवित्त भले ही 
कुठ भी क्यों न बन जाय पर पूर्वं जन्म के संस्कार भी शेष रहते ई, 
इसलिए तुमह देखकर भँ वत्ता सकती ह कि तुम पूर्वं जन्मर्मे क्या थे? 
श्याम सुन्दर ने आश्चर्य से माँ की ओर देखा । अच्छा, बताओ मँ पूर्वजन्म 
मँक्याधा? मों ने तुरन्त कदा करि- 
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त्वं शूकरोऽसि गत जन्मनि पूतना । 
लगत्ता है तुम पूर्वजन्म मेँ अवश्य “शूकर' ये । क्योकि मनुष्य को तौ कीचड़ 
ते इतना प्रेम नहीं हेता पर शुकर को होता है। इसलिए लगता दै कि 
तुम मनुष्य तो बन गये पर वह अभ्यास तुम साथ मेही लेते ञाएही' 
भगवान्‌ न मौँ का वाक्य सुनकर मन-ही-मन प्रणाम ककं मो की प्रशंसा 
की कि मौँ त॒म धन्य हो क्योकि नाराजगी मेँ भी तुमने सत्य कहं दिया | 
सचमुच मँ तो पहले शूकर भी वन चुका हूं । रामायण मे तौ कह ही गया 
हे कि- 

मीन कमट सूकर नरहरी । 

वामन परसुराम वपु धरी॥६८१०६८७ 

वे तो शकर-रूप भी धारण कर चुकं टै । पर उस्न कथा का मूल संकंत 
भी हौ है कि अगणित जन्म के संस्कार व्यक्ति कं जीवन मेँ विद्यमान 
रहते ह । आप देखते भी दै कि जीवन मेँ कभी पूजा करने का मनद 
जाता ड कभी निन्दा करन कामन ही जाता है, कभी गडा करने का 
मन हो जात्ता दै। आश्चर्य होता है कि एक ही व्यक्ति परस्पर विरोधी 
कार्य क्यो करने लग जाता है? ओर उसका उत्तर यही है कि चित्त मं 
किसी जन्म के ्गड़ालू संस्कार ई, किसी जन्म में आपने पूजा-पाठ अधिक 
किया है, उसका भी अभ्यास है । किसी जन्म मेँ जाप सज्जन रहे तो सज्जनत्ता 
का भी संस्कार है ओर किसी जन्म मँ आप दुर्जन रह चुकं है, तो दुर्जनता 
का अभयास भी वना हुआ है ओर उसका परिणाम चह होत्ता है कि जिस 
समय जो संस्कार प्रबल हौ जाय ओर जिस संस्कार कौ प्रबल हौने कं 
लिये जैसा वातावरण भिल जाए, संस्कार चैसी ही प्रेरणा देंगे । इसकं लिये 
एक दूसरा दृष्टान्त रामायण मँ वर्षा ऋतु का दिया गया हे । 
वर्षा ऋतु मेँ अगर आप देख तो जापको चारो जर रंग-विरंगे कीड-मकोड 

दिषवाई दँगे। अन्य ऋतुओं मँ तो ये दिखाई देते नही है; पर्‌ आश्चर्य है 
करि वर्षा ऋतु मै विविध प्रकार कं इतने कीड़े कर्ह सै आ गये क्योकि ऊपर्‌ 
से तो गिरते नहीं ह ओर इसका सीधा-सा उत्तर है कि वे रहते तो पृथिवी 
कं भीतर ही ईै। पर वर्षा होने पर उनको बटृने की क्षमता प्राप्त हौ जात्ती 
है। ओर जो भीतर था वही बाहर्‌ निकल आता है। ठीक इसी प्रकार से 
हमारे-आपके अन्तःकरण मेँ भी संस्कार है तो पर छिपे हए ह । जब वर्षा 
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होती हेतो षछठिपे हए सस्कार वाहर्‌ प्रकर हो जात ई । रामायण मेँ इसकं 
तिये दृष्टान्त ५ दिया गया है महारानी कैकेयी का । दृष्टान्त पटृकर आश्चयं 
होता है, क्योकि महारानी कैकेयी के जीवन मेँ इत्तनी अच्छी वाते थी, इतने 
सद्गुण थे, पर यह बुराई कर से आ गई? परन्तु गोस्वामीजी ने इसका 
विक्लेषण करते हए बड़ सुन्दर सत्न दिए है । 

समाज मं कई लोग तो कंकेयी की प्रशंसा करते हए नहीं थकते 
है । पर्‌ यह तो एक भावनापूर्ण दृष्टि ह, जिससे आप कैकेयी को यह काह 
करकं धन्यवाद दे देँ कि अगर उन्होने श्रीभरते जैसे सन्त कौ जन्म न 
दिया टता तो क्या हता? यद्यपि प्रभु नै भी यही कटा । भगवान श्रीराम 
नं कंकेवीजी कौ यही कहकर धन्यवाद दिया कि अगर आप वन न भेजती 
ततौ रावण का वध कंसे होता? पर्‌ भई! यह ध्यान रखिएगा करि चह ल्य 
प्रमु कं शील का सत्य है, हम लोगों के जीवन मेँ उतारने का सत्य नहीं 
है। यह तो उसी प्रकार की बात हई कि जैसे किसी पुलिस अधिकारी 
को वीरता का एक पदक मिले ओर बह अपराधी कौ धन्यवाद देने लगे 
किं आप्र न होते तौ हमें सम्मान कटौ से मिलता? इसलिए आप चने ही 
रहिए तौ वहुतरं बद्विया है। गोस्वामीजी ने दृष्टान्त बहुत चटिया दिया । 
उन्होने कहा कि कंकेयीजी कं चरर में भी कुछ बातें एसी धीं जो अयोध्या 
कं संग से ऊपर उनकं व्यवहार में दिखाई दे रदी थीं, पर कुठ एेसी बातें 
धी, जी नीवि कं नीचे गड़ी थीं। वस मूलं सूत्र यही ह क्रि महारानी कैकेयी 
का जन्म हुआ ककय देश मेँ ओर जब्र वै अयोध्या मँ आयीं तो उनके 
दश तथा परिवार कं जो संस्कार थै वे जीवन सै कहीं चले थोडे ही गये 
थै, जसे-गमीं की ऋतु मेँ कीडे-मकोडे भीतर तो रहते हँ पर बाहर नहीं 
दिखाई देते, ठीक इसी प्रकार से जौ संस्कार उनके पिता से मिला हआ 
धा वह मिटा नहीं था अपितु छिप गया था। | 
वर्णन आता है कि विवाह कं पहले ही महाराज श्रीदशरथ स कैकय 
नरेश न यह वचन लिया करि मेरी कन्या सै जो पुत्र हीगा, उसी कौ राज्य 
मिलेगा । जव आप देशिए्‌ कितनी अनोश्ठी वात है कि एक ओर तो अयोध्या 
मं ककंयीजी यह कहने लगीं कि राज्य राम को मिलना चाहिए ओर दूसरी 
ओर उनक्रं पिता ने यह कह रखा था कि मैरी कन्या के पूत्र कौ राज्य 
मिलना चाहिए, पर प्रश्न यह है कि अन्त मेँ विजय किसकी हुई? वस्तुतः 
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कैकंयीजी जो बाहर से बोलती हृड दिखायी देती है, चह तौ व्यावहारिक 
शब्द थे, जो अयोध्या क वात्तावरण मे उन्हे सीख लिये थै। पर्‌ जौ वहं 
चाहती शी वह चह है कि उनका अपने पिताजी का संस्कार बना र| 
यहां पर गोस्वापीजी कैकंयीजी की बुद्धि कौ आध्यालिक खूप सं निम्न 
दृष्टान्त दारा प्रस्तुत करते है- 

विपति बीजु वरषा चु चेरी। 

भुं भड कुमति क॑कंयी कंरी॥२८२२८५ 
कैकेयीजी की वुद्धि भूमि दै। इसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या कं 
प्रभाव सै, अयोध्या कं वातावरण से, अयोध्या के लोर्गो म॑ जो सदूभाव 
या, कौसल्याजी, सुमित्राजी, आदि रानियौँ मँ जौ स्नेह था, अयोध्यावासियों 
मँ जौ परस्पर सद्भाव था, उन सबका प्रभाव कंकंयीजी कं अन्तःकरण 
मेँ ऊपर सै पदड्वा जौर फिर भगवान्‌ श्रीराम का जो शीलमय व्यवहारं था, 
श्रीराम जिस प्रकारं से सर्वदा कैकेयीजी के निकट ही रहते टै, उन्हीं को 
मौ कहकर पुकारते ई, उसका परिणाम यह हआ किं कंकेयीजी अत्यधिक 
प्रभावित हो जाती ह तथा उनको वाणी म भी वही उदारत्ता परिलकषितत 
होती है । इसीलिए कैकंयीजी कं बदलाव कौ देखकर सारी अयोध्या मेँ यह 
तहलका मच गया कि अरे! कंकंयी को क्या हौ गया? पर्‌ उन्हं अभी यह 
पत्ता नहीं धा किं नया कुछ नहीं हौ गया जपितुं जौ भ्रीतर था वह कवलत 
दब गया था। उनकं अन्तःकरण मेँ पिता कं द्वारा डाले गयै जौ संस्कार 
धै वै तो पहले सै ही भीतर विद्यमान थै ओर्‌ जव मन्धराक रूपमे जौ 
वर्षा हई तौ वै संस्कार बाहर आ गए । वस्तुतः कंकंयी का यह इन्द कंवल 
उनका जपना टी दन्द न हौकर वह तौ हमार-आपकं जीवन का भी दन्द 
दे] अगर दौ प्रकार कं संस्कार होगे तौ जौ संस्कार दबे दहृ ्ईैवे भी 
अवसर पाकर विना जोग्रत्‌ हए नहीं रहगे । वह संकैत्त ह्म अनेक प्रसंगो 
मे प्राप्त होता हं। 

रमायण मेँ भी आप पटृते ₹ कि रावण जव श्रीसीत्ाजी का हरण 

करने लगा तों श्रीजानकीजी नै रण कौ फटकारा । उस्न समय रावण नै 
श्रीसीताजी के चरणों मेँ प्रणाम किया- 

सुनते वचनं दस्रसीस रिस्राना । 

मन महं चरन वदि सुख माना ३८२७८१६ 
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इसका पट करकं अगर आप रावण को सन्त की उपाधि दै दै, महान्‌ 


भक्त की उपाधि दे दे, किं वाह, यह तौ चरणों मेँ प्रणामं कर्‌ रहा दै. 
तो क्या आप राचण क चरि को टीक-ठीक समडा पाए? वस्तुतः इसका 
अभिप्राय त्तो यही है कि एक ओर तौ उसमे रावणत्व के संस्कार व्याप्त 
है, दूसरी ओर पूर्व जन्म कं संस्कार भी विद्यमान हैँ ओर उसके मूल मेँ 
कठी न-कर्हीं जौ संस्कार दं बीन है, वही प्रेरिति कर द्टे &ै। इसलिए 
रामायण में यह सूत्र दिया गया है कि- 
सुमति कुमति सवकं उर रहरही । 
नाध युरान निगम अस कटरटी॥ ५८२३६८५ 

सुन्दर बुद्धि ओर क्बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति कं जीवन मेँ रहती है, पर 
उसका मूल तत्व क्या है? उस्र पर्‌ जरा दार्शनिक दृष्टि से विचार करकं 
देखिए । हमारे पुराणक्रारं कहते ई किं जब तक ईष्वर का अवतार न हौ, 
तच तकं कल्याण नहीं होगा । अवतार का अभिप्राय है नीचे उत्तरना । जौर 
हमारे-आपक्रं जीवन का भी यह सत्य है । हमारे आपकं शरीर मेँ सिर, हृदय 
तथा चरण ये तीन अंग प्रमुख ई । इनमे तिर्‌ ऊपर दै हृदय उससे नीचे 
है ओर सवसे नीचे चरण हैँ । इसका अभिप्राय यह है कि मस्तिष्क में ऊचे 
विचार्‌ ज करकं क्या करगे, अगर वे हृदय मं नहीं उतरगे । प्रन यह है 
किं मच्तिष्क सै उत्तरकर कं हृदय मँ जया कि नहीं आया? यदी अवतारवाद 
का सिद्धान्त है। अवतारवाद की मूल धारणा यह है कि ब्रह्म जौ टै भक्तों 
के प्रेम से वशीभूत होकर के अवतार ग्रहण करता है। ओर्‌ प्रेम का कन्दर 
हृदय है । इसका अभिप्राय है किं हमारे मस्तिष्क का विचार जब हदय मेँ 
उतर जवे, तौ अवततार हुजा। ओर उसके बाद चरण मेँ उत्तरने का अर्थं 
है क्रिया में आ जाना। हमारे मस्तिष्क का सत्य जब तकं हृदय मेँ नहीं 
आता ओर हदय की बात जव तक क्रिया मेँ क्रियाचिित्तं नहीं होती तव 
तक अवतार पूरा नी हृजा ओर जब तक अवत्तार पूरा नहीं होता, तव 
तक आप बह्टिया वात सोचते रहिए, परन्तु जीवन मँ नहीं उत्तर सकती । 

यह तो हम-आप सबको ज्ञात है कि ब्रहम सर्वत्र विद्यमान है पर्‌ ब्रह्म 
के विद्यमान होते हए भी उसके अवतार की अपेक्षा है। जौर इसका सूत्र 
वही £ कि जसा नं आपस क्य - वरतुतः हमारे जीचन मेँ रावण की तरह 
द्विविधा है । रावण कं मन मं प्रणाम करने की इच्छा का वर्णन तुलसीदासजी 
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रावण कौ सन्त बनाने कं लिये नहीं लिखते या रावण कं अनुयायी बनने 
क लिये नहीं लिखते ई । वस्तुतः उनका उदेश्य तो यी है किं देखो, तौ 
इतने बुर व्यवित्त कं हृदय मेँ भी क्षणिक अच्छे विचार आ जाते ईै। पर 
उसे हम बुरा इसलिए कहतै ह; क्योकि उन विचारों कौ वह जीवन में 
क्रियान्वित्त नहीं कर पाता है। अगर उस्रकी मातृबुद्धि प्रबल हौ जाती ई 
जीर मौँंकं चरणों मँ प्रणाम करन कं बाद यदि वह मात्दृष्टि सं दैखता, 
तो धन्य हो जाता। पर एक क्षण प्रणाम करने के पश्चात्‌ उन्हीं श्रीसीताजी 
कोले जा करकं अशोक वारिका मेँ चैठाकर, राक्षत्तियोँ कौ आज्ञा देता 
है कि इन्दं उराओं जौर साथ-साथ श्रीसीत्ताजी से यह भी कहता है कि- 
एक वार्‌ विलोक मम ओरा | 
(तुम एक वार्‌ मेरी ओर दृष्टि तो डालो'-इसका अभिप्राय यह है किं हम 
लोग रावण के एक वाक्य कौ तौ इतना महत्त्व देते रँ पर उसके पुरे 
व्यवहार कौ भूल जाते ६ै। मानौ मूल तत्त्व यह £ किं सबसे पीष्ठे हमार 
संस्कारै जौ चित्त मे भर पडे है, अगर उन पर्‌ किसी तरह से नियन्त्रण 
हौ सके, चित्त पर किसी तरह से अधिकार हौ सकं, तौ उसका परिणाम 
यह होगा कि बाहर की जो गतिविधियां है वे ठीक-ठीक संचालित हैन 
लरगेमी । इसलिए महर्षि पतञ्जलि ने योग दर्शन मेँ योग की व्याह्या करते 
हए यही सूत्र दिया कि- 
योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। 

योग का तात्पर्यं ६ “चित्तवृत्ति का निरोध" ओर उस चित्तवृत्ति कं 
निरोध दारा इन समस्याजो का समाधान होता है। अब आदप।! इसको 
थोड़ा-सा सूत्र कं रूप मँ समहय लंँ। 

अयोध्या तथा चित्रकूट यह ई द्या? ययपि बाहर्‌ जयोध्या एक नगर 
दै, प्रभु की लीला का दिव्यधाम है ओर प्रभु का दूसरा दिव्यधाम चित्रकूट 
बदा जिले मँ है। पर्‌ अयोध्या तथा चित्रकूट की एक सूत्रात्मकं व्याख्या 
ओर भी की गयी हं ओर वह यह है कि अयोध्या बुद्धि है तथा चित्रकूट 
चित्त ६ । यद्यपि जयौध्यारूपी बुद्धि मे बहुत बद्िया-वदटिया बातें थी, पर 
क्रिया मँ कंकेयीजी कं जीवन मेँ जो कुठ हुआ वह तौ विल्क्रुल उल्टा 
दिखाई पड़ा । जिस समय चित्रकूट मं रानियोौं का पिलतन हआ, तौ सुनयनाजी 
ने यद्यपि सीध कैकंयीजी का नाम नहीं लिया, पर व्याकुलता भरे स्वर मं 
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उन्ठौने वही कहा कि- 
सुनिय सुधा देखिअर्हिं गरल सव करति करान । 
जं तहँ काक उलूक वक्त मानस्न सक्रते मरात्त॥। २८२८१८० 

चड़ उलाहन कं स्वर्‌ मँ सुनयनाजी ने कहा-क्या वतारवं, अमृत का 
नाम ग्रन्थं मे पटने ओर सुनने को मिलता है पर बाजार मेँ तौ जहर ही 
विकता हृजा दिखाई देता है ओर दंस का तो पत्ता नहीं कहां है पर्‌ बगुले 
कौ बहुधा देते ह । मानो कंकेयीजी पर व्यंग्य थाकिसुनातो यही था 
कि कैकंयीजी बड़ी उदार ई वै तौ अपने पुत्र की अपिक्षा राम कौ अधिक 
चाहती है । राम कौ राज्य दिलाने कं तिये व्यग्र है, पर जब अवसर आया 
तौ जाचरण विल्कुल उल्टा ही हञा । यद्यपि कौसनल्याजी ने उनका समाधान 
देनै की चेष्टा की ओर यह सोचा कि कैकेयीजी कौ कहीं दुःखन दहो, 
पर्‌ उसका मूल सूत्र गँ आपके सामने यह वत्ता दँ किं बुद्धि में जहौ नेक 
विशैषतार्प ६ वहीं पर बुद्धि कं साथ-साथ समस्यां भी जुडी हर्द हं । इसी 
प्रकार बुद्धि की जो विशेषतां है वे भी अयोध्या मं है जोर बुद्धिम नजो 
समस्याएं होती ह वे भी अयोध्या मं ह । आपको वह पर दोनों पक्ष दिवाई 
देगे । अयोध्या की भूमि की इससे वद़कर पवित्रता क्या होगी, बुद्धि की 
इससे अधिक पवित्रता क्या होगी किं वदँ चारौं जीर सन्नता, चैष्ठता 
काही वात्तावरण विद्यमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि फिर अनर्थं करयो 
हआ? ओर इसका उत्तर यही हे कि अयोध्या के सारे सन्तो कं वीच में 
एक मन्यरा विद्यमान धी । ओर याद रविएगा किं हम लौगोँ की वुद्धि मे 
भी एक-एक मन्थरा बैठी हृद दै । यद्यपि कौसल्या ओर सुमित्रा भी है पर 
साथ-साथ मन्धरा भी वैटी हई है, यह मत भृलिएगा। 

कुछ विकारो का सम्बन्ध विशेष रूप से मन से है तथा कुछ का सम्बन्ध 
अकार से है तथा कुछ विचारो का सम्बन्ध बुद्धि ते टै । जीवन मेँ जितने 
भी कार्य होते ह उनमें कुछ अहंकार की प्रणा सै होते दै, कछ बुद्धि कं 
द्वारा हीते £ तथा कुछ मन के दवारा होते है। आप अगर गहराई सै इस 
पर दृष्टि हाल तौ देखंगे कि जैसे काम की वृत्ति है, तो काम का जन्म जब 
हौगा तौ मन सै हौगा । इसलिए काम का एक नाम दिया गया मनोज, जिसका 
जन्म मन से हुआ हो । क्रोध का उदय होता दै अहंकार से तथा लोभ का 
उदय होता है बुद्धिं से । क्रोध तव आत्ता ६ जब हमारे अदं पर्‌ चौर लगत्ती 
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॥ 


रै । जवं लगता ई इसन मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे प्रति उचित व्यवहार 
नहीं किया! मानौ हमारा अहंकार जच चौरिन्न होता है तौ हमं क्रोध आ 
जाता है मर क्रोध कं माध्यम से हम अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करने 
वी चेष्टया करते ह हमारे मनमेँरस की जो प्यास है उसकं लिये जब 
कहीं वह सौन्दर्य दता है तो आकर्षित हत्ता है । जैसे कु सुस्वादु व्यंजन 
दे करकं खाने की वृत्ति उत्पन्न हौ जाए । इसी प्रकार से काम कं साध 
सौन्दर्य का आकर्षण है, पर जब उसे मन का ओर नेत्र का सहयोग प्राप्त 
होता है तौ मन म॑ काम की वृत्तिं का उदय होत्ता ई, पर्‌ इन सबकी अपेक्षा 
जो सवसे कठिन वृत्ति है, वह है लोभ की वृत्ति । काम ओौर्‌ क्रोध की अपेक्षा 
भी लोभ की वृत्ति को जीतना सवस कठिन हे। 

समाजं मँ हम ल्लोभ की वृत्ति कौ सवसे कम वुरा मानते ह । अगर 
किसी व्यक्ति कं चरति मँ कोई कामजन्य दोष हौ, तो बडी निन्दा करगे, 
पर यह वात विल्कल सही नहीं है । वस्तुतः सत्य तौ यह है किं काम ओर 
क्रौध तौ दौष रं ही। रामायण मेँ जहा पर इन तीनों का वर्णन करिया गया 
टै, वौ काकभुशुण्डि नै काम ओर्‌ क्रोध कं साथ वह शब्द नहीं जोड़ा 
जो लोभ क साथ जौडा ६ै। उत्तरकाण्ड मे चै कहते ई कि- 

काम बात कफ लोभ अपारा । 
क्रोप पित्त निज छाती जारा॥ ७१२०८३० 

उन्टौने कहा कि क्रोध पित्त है काम वात है तथा अपार लोभी 
कफ दै । आपने दैघला-“अपार' शब्द न तौ क्रोध के साथ जोडा गया ओर 
न ही अपार शब्द्‌ काम कं साथ ही जोडा गया, बल्कि “अपारः शब्द 
जोडा तो लोभ कं साथ। अगर विचार करकं देखें तौ विल्कुलं स्पष्ट दिखाई 
देगा क्योकि काम कभी अपार हो ही नीं सकता, कितना भी बहा कामी 
क्यौँन दले, पर कितनी देर तक काम मँ रहैगा। काम कती भी सीमा तौ 
रहेगी ही ओर कितना भी बड़ा क्रोधी क्यों न हो, चौवीसों घण्टे क्रोध भी 
नहीं कर सकत्ता। क्रोध की भी सीमा होगी । परर यह चमत्कार तो लोभ 
करादी करि इसकी कोई सीमा नहीं है। सोते, जागते, उरते, क्रिया करते 
हए कभी भी तो पीछा नहीं छौडइती है वह त्तौ लोभ वृत्ति ही है ओर्‌ लौभ 
छूटता क्यो नहीं है, उसका भी कारण है । वस्तुतः काम कं पीठे कुछ तकं 
है, क्रोध कं पीठे भी कुठ तकं है। काम कं पीछे मन है तथा क्रोध कं 
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पीठे अहंकार है, पर लोभ कं पीेततौ वद्धि दहे न! ओर जव लोभ कं 
पीठे वुद्धि होगी, जब वुद्धि कं दारा बुराई को समर्थन मि्तेगा, तो बुराई 
का छुटना सवस कठिन हौगा । इस्रलिए हम लोगों कं जीवन की समस्या 
यह है किं व्यव्ित्त जब लौभ का अतिरेक करता हत्त बुद्धि से उसका 
समर्थन करता है कि भई! ठीक है, किन्तु भविष्य की चिन्ता करना तथा 
भविष्य की सुरक्षा कं लिये प्रयते करना, यह भी तौ हमारा कर्तव्य ह ओर 
फिर भविष्य को सुरक्षित बनाने की चेष्टा करेगा, उसकी कोई सीमा नहीं 
होती । रामायण मेँ इसके लिये बटे सुन्दर सूत्र दिए गये है । रामचरित 
मानस मेँ लंका की समस्या, दण्डकारण्य की समस्या तेधां अयोध्या कीं 
समस्या ओर इन तीनों का समाधान प्रस्तुत किया गया है। लंका की 
समस्या अहंकार की समस्या है । अयोध्या कं राजकुमार नै मेरी बहन कं 
नाक, करान कार निए! राचण कं अह कौ चौर लगी तथा राचण बदलता 
लेने कं लिये प्रस्त॒त द्य गया ओर उसकी प्रेरक शूर्पणघा धी, जौ कि 
उस्तकी दूसरी दुर्बलता से भी परिचित थी। वंह जीनत्ती हे कि रावण मं 
सौन्दर्य के प्रति आकर्षण है, वासना है। इसलिए श्रीसीताजी के सौन्दर्य 
का वर्णन करकं वह उसे उत्तेजित करती है ओर रावण का अहंकार प्रवल 
होता टै। इत्र प्रकार सारे संघर्षं कं मूल मेँ रावण का अहंकार तथा उप्तकी 
काम वृत्तिं ६। 

गोस्वामीजी कहते ह कि लंका अहंकार की भूमि ह । इसलिए लंका 
में पर्टचकर्‌ जव भगवान्‌ श्रीराम सुबेल शैल पर आसीन हए, तो तुलसीदास 
ने प्रभु को प्रणाम किया जर कहा-प्रभु तौ धन्य है। प्रभु ने पूषा, 
तलसीदास ! अन्यतरे तौ तुमने धन्य नहीं वत्ताया । किन्तु यहां क्या विशैषता 
है कि तुम धन्य कह रहे हो? उन्होने कहा, प्रभु अगर्‌ अयोध्या मँ जापको 
धन्य कहते तो पहले हम वुद्धि को अयोध्या वनाव ओर दण्डकारण्यवासी 
प्रमु कौ यदि धन्य कहते तौ हम मन को दण्डकारण्य वनाव । ओर यदि 
यह ध्यान कँ किं चित्रकूट मं प्रभु आरं तौ पहले चित्त कौ धन्य वनाव । 
किन प्रभु! जव भने देखा कि आप लंका मँ भी चकते आते रै, तौ मुलन 
यह अच्छ लगा कि लंका चनानी नहीं है, वह तो वनी बनाई ही है ओर 
यह पर भी आपका आगमन हौ जाएगा । पर्‌ मूल सूत्र वही टै कि लंका 
में अह्प्रधान व्यक्ति रहता है । वाल्मीकिं रामायण मेँ रावण कहता है कि 
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मँ दूर सकता ह; लंकिन शक नहीं सकता । अहंकार व्यक्त्ति कौ प्रकृतिं 
यही है । अहंकार ही लंका की समस्या है। दण्डकारण्य की शूर्पणखा कं 
रूप मेँ वासना की समस्या है। दण्डकारण्य मन है- 
दडक वनु प्रभु कीन्ह सुहावन । 
जन मन अमित नाम किए पावन॥१८२३८७ 
ओर अध्योघ्या छ्पी वुद्धि मे लोभ की समस्या है 
बुद्धिहिं लोभ दिखावहि आहं । 
अयोध्या मेँ जितना अनर्थ हा उसकं मूल मँ लोभ की वृत्ति है। 
यँ पर बुद्धि मँ लौभ प्रविष्ट हौ गया। बुद्धि के द्वारा लोभ का समर्थन 
हग लगा । 
मन्थरा नै कंकेयीजी से कहा किं तुम रामराज्य कं समाचार सै इतनी 
प्रतनं हो रही हौ, पर विचार करके देखो कि भविष्य मं क्या होगा? ओर्‌ 
उस समय उसने भविष्य करा एसा भयावह चित्र खीचा कि कैकेयी की 
बुद्धि भ्रमित्त हौ गयी ओर उसकं पश्चात्‌ पित्ता के संस्कार सामनं जआ गये 
ओर जिन श्रीराम कौ राज्य दैनै कं लिये कह रदी थी, मन्धरा की प्रेरणा 
से उन्हीं को वन भेज दिया। मानो इन सवका अलग-अलग केन्द्र है। 
बाहर भी ओरं भीतर भी। ओर इनकं समाधान का उपाय एक द्ी है कि 
किसी तरह से चित्त मेँ प्रवेश हौ । इसलिए कथा मन से भी सुनिए, वुद्धि 
से भी स॒निए ओर अहंकार सै तौ आप सुन नहीं सकते ई । इसलिए लंका 
मं कथा करा कौई उपयोग नदीं हो पाया। यद्यपि हनुमानजी नै राण को 
बहुत बद्िया कथा सुनाई, पर रावण परर ठसका कोई प्रभाव नहीं पडा । 
इसका अभिप्राय यह है कि अहं में वैठा हुआ व्यक्त्ति दूसरे की वात सुन 
नहीं सकता है। गौस्वामीजी ने करहा- कि हनुमान॒जी का भाषण सुनकर 
रवण हसने लगा- 
बोला विहंसि महा अभिमानी । 
मिला महि कपि गुर बड्ग्यानी ८८३२२ 
जच्छ, तौ अब्र बन्दर ही मुने भाषण दै करके, प्रवचन देकर कं 
आकृष्ट करेगा । इस प्रकार अहं की भूमि मं कथा का प्रभाव नहीं होता । 
ह, अहं की भूमि में भी अगर कौ सीताजी की तरह सुने ओर हनुमान्‌ 
की तरह सुनावै त्तौ बातत दूसरी ६ै। सुनाने वाले त्तौ राण कोभीवेदही 
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थे ओर श्रीसीताजीकोौभीवै दी थै, पर्‌ अन्तरं यही था करि रावण जब 
सुता हे तो हनुमानजी की शक्त को देखता है, आक्रति कौ देखता ड 
ओर रहैसता है करि का से यह बन्दर भाषण देने के लिये आ गया ओर 
श्रीसरीताजी जैसे सुनती है, कथा सुनने की सही पद्धति वही है। 
गोस्वामीजी नै कटा कि सुनाने वाले श्रीहनुमानृजी अत्यन्त छौरे बन 
गये ओर छौरे बन करकं अशोकवृक्ष कं ऊपर बैठे हए पत्ते की आड में 
छप गए- 
तरु पल्लव महु रहा लुकाई । ५८८१ 
इसका अभिप्राय है कि सुनाने वाला अहंकार शन्य है । पत्ते की आड 
मेष्ठिप जाने का अर्थं है कि वक्ता अपनै को आगे दिखाने की चेष्टा 
कर रहा है कि भगवान्‌ के गुण आगे करने की चेष्टा कर रह &ै? अगर 
वक्ता पूरी कधा में ञत्मविन्ञापन ही करता रहे, अपनी ही विशोषताओं 
का वघ्वान करता रहे, तौ वह पत्ते की आड मेँ छिपा हुजा नहीं है, अपितु 
, वह तौ अपने अहं को प्रदर्शित कर रहा है । इसके पश्चात्‌ जव सुनाने 
लमे तौ- 
लागी सुन श्रवण मन लाई ।५८१२८६ 
श्रीसीताजी ने कान ओर मन लगा करकं कथा सुनी । कथा को सुना 
तौ उसका परिणाम हा कि- | 
रामचन्ध गुनं वरौ लागा। 
सुनतहिं सीता कर दुख भागा॥५१२८५ 
तौ श्रीसीताजी का दुःख दूर हो गया। इत्तका अभिप्राय £ किं अहंकार 
की भूमि मेँ बैठा हुजा व्यक्ति सुन करकं भी नहीं सुनता है ओर जव 
हम मन को लगा देते है तव हमार जीवन कं सारे दुःख दूर हौ जाते 
है । ओर शेष ये तो दोनों भूमिर्यो है-उनमें बुद्धि की भूमि से ईश्वर को 
निकाल दिया गया है । जब लोभ आ गया तौ ईश्वर भी जीवन से दुर 
चला गया। इस ्योँ कह लीजिए किं जेब आप मन से सु्नेगे तो रस 
मिलेगा ओर बुद्धि से सूरनगे तो शिक्षा मिलेगी ओर यदि चित्त से सुरनँगे 
तो कथा जीवन मेँ परी तरह से उत्तर आवैगी। अब प्रश्न यह है कविं 
रामकथा करटा बैठ करकं सरन? मन मेँ वैठ करके, किं बुद्धि मे, किं चित्त 
मे । भगवान्‌ राम नै तौ लक्ष्मणजी से कह दिया किं मन, बुद्धि, चित्त 
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लगा करकं सुनो- 
धोरिहि महँ सब कषठ बुष्माई । 
सुनहु तात मति मन चित लाई॥ ३८१४१ 
इसका तात्पर्य यह है कि मन से स्र लीजिप, वुद्धि से विचार 
कीजिए तथा चित्त पर्‌ विजय प्राप्त कर्‌ जीवन मं उसको उतारिप । इस 
तरह से कथा जव मन मे, बुद्धि में प्रवेश करेगी, तथा बृद्धि से चित्तम 
प्रैश करेगी तव हमारा अन्तःकरण अहशुन्य हौ जाएगा । ओर अकार 
शून्य होने पर शमायणं करा जौ सत्य है वह हमारे जीवन मेँ उतर आवैगा । 
तुलसीदासजी ने कहा कि ब्रह्माण्ड मेँ जो चित्रकूट है वह तौ धन्य 
है ही, वरौ तौ अवसर मिलने पर जाना ही चाहिए, पर हम लोगों कं 
चाहिए क्रि अपने अन्तःकरण मेँ भी चित्रकूट बनावे तथा उसी चित्रकूट 
मेँ इन तीनों को एकन्न करं । अगर आप यह अनुभव कर रहे ई किं आपके 
अन्तःकरण मेँ रामकया की सरिता बह रही €, तौ मानौ मन्दाकिनी बह 
रही है । यदि आपका चित्त स्थिर है तो मानौ वही कामदमिरिं पर्वत विद्यमान 
है ओर सुनते हए अगर आपके मन में प्रेम उमड़ रहादैतौ व्ही प्रम 
का बन 8ै। अगर ये तीनों आ गये तो फिर प्रभु अवश्य ही स्वयं आ 
करकं प्रतिष्ठापित हगि। 
| 
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भगवान श्रीराम कं चरति का वर्णन करने क पहलै गोस्वामीजी नै रामकथा 
कं अनगिनत रूपों की जर संकेत करते हए यह सूत्र दिया कि- 
हरि अनतत हरि कथा अनंता । 
कहहिं सुनहि बहु विधि सव सन्ता॥१८१२३६५ 

जैसे भगवान्‌ अनन्त है उसी प्रकार उनकी कथा भी अनन्त है ओर 
सन्ता कं दारा वह कथा अनेक रूपँ मेँ कही जाती है । उसका मूल सूत्र 
यहहै कि इसे हम दौ रूपौ मेँ देख सकते ई । ओर वे दो रूप & इतिहास 
तथा कथा। इन दोनो मँ अन्तर यह है कि इतिहास मेँ जव किसी घटना 
का वर्णन किया जाता है, तौ सारे इतिहास लेखकों कं ग्रन्धं मँ उस घटना 
का वर्णन उसी रूप मेँ किया जाता है। इतिहास की भिन्न-भिनन पुस्तकों 
मं यदि घटनाओं का वर्णन अलग-अलग रूपों मँ मिले तो यह सन्देह ह्न 
जाता ह कि इन्मे-से कौन-सा इतिहास प्रामाणिक है पर कथा की विक्षेषता 
क्या है? इस दृष्टान्त के स्प मेँह्मयोंले लें कि जैसे भगवान्‌ श्रीराम 
कं चरित कं सन्दर्भ म जौ ग्रन्थ आज प्राप्त है अगर उन ग्रन्थों का आप 
अध्ययन कँ तौ आपकौ उनमें परस्पर भिन्नता दिखाई देगी । 

श्रीरामचरितमानस तथा वाल्मीकिं रामायण, अध्यात्र रामायण ओर 
मुशुण्डि रामायण, इस तरह श्रीरामकथा से सम्बन्धित जौ अनेकों ग्रन्थ 
प्राप्त ह उनमें भिन्नता कौ प्रतीति होती है। उन्हीं घटनाओं का वर्णन 
वाल्मीकि रामायण मं एक रूप मेँ लिखा गया टै कि श्रीरामचरितमानस 
गँ उस्ने भिन्नता है। अध्यात्म रामायण ओौर भुशष्डि रामायण यँ भी 
भिन्नता कौ प्रतीति होती है। पेसी स्थिति मेँ जो लोग केवल शद्ध इतिहास 
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की दृष्टि सं पृते ह वे कभी-कभी दुविधा मँ पड जाते है। यद्यपि उस 
दृष्टि से भी जाप श्रीराम कं चस्ति को पट्‌ सकते ६ै। श्रीराम का चश 
कोई कल्पना नही है, अपितु इतिहास भी है । इसका अभिप्राय ह कि 
श्रीराम का प्राकट्य तरैतावयुग मे हुजा तथा उनकं द्वारा रामराज्य कीं स्थापना 
हई यह हमारे पुराण त्था इतिहास का सत्य है, पर्‌ उस जौ भिन्नता 
हे, वही इतिहास एवं कथा की भिन्नता का सूत्र है। ओर उस अन्तर को 
एक छौरे सै दृष्टान्त कँ माध्यम सै समञ्च जा सकता है। 

किसी व्यक्त्ति की मूर्तिं का निर्माण कराने कं लियै आप किसी 
शित्पकार्‌ मथवा मूर्तिकार्‌ से यह कटं कि आपं अमुक महापुरुष की मूरति 
का निर्माण कर्‌ दीजिए ओर्‌ अगर महापुरुष उपस्थित हगे तव तो वह 
शिल्पकार्‌ उन सामने विख करक मूर्ति का निर्माण कर देगा, नहींत्तौ 
चित्र मे देल करकं मूर्तिं का निर्माण करेगा। ओर वह मूर्तं प्रामाणिक तब 
मानी जाएगी कि जैसा उस व्यक्ति का चित्र होगा उससे वह विल्करुल मेल 
खा जाए । अगर मूर्तिं बिल्कुल भिनन हौ ओरं सामने उसको देखकर हम 
बिल्कुल पहचान ही न पर्ण कि यह इसी व्यक्तिं की मूर्तिं है क्या? तो 
कोई भी मूर्तिकार की यह कहकर प्रशंसा नहीं करेगा कि वाह, तुमने ततो 
बड़ी अदधत मूर्तिं बना दी। अपितु तव तो यही कटेगा कि तुम्हारी मूर्ति 
तो बिल्कुल टीकं नहीं बनी है; क्योकि व्यक्ति या उस्कं चित्रे सै मिलान 
करने पर उसमे भिन्नता की प्रतीति हौ रही दै। यहां म बार-बार आपसे 
यही अनुरोध करूगा कि- 

सुनहु बात मन मति चित लाई । 

आप मन, बुद्धि, चित्तं तीनों लगा करकं स॒निए। 

जब आप श्रीराम की मूर्तिं ले आ ककं मन्दिर म॑ स्थापित्त करते 
ह तो अगर केवल व्यक्ति के रूप मेँ मूर्तिं की प्रामाणिकता पर विचार 
किया जाय तौ, श्रीराम कं जितने भी मन्दिर हग, उनमें मूर्तिं विल्कुल एक 
जैसी होनी चाहिए । किन्तु देश्च मँ अनगिनत्त मन्दिर हे । पर्‌ अगर्‌ आप 
भिन्न-भिन्न राम-मन्दिरो म दर्शन करने जर्ण तौ आपको दो मूर्तयो म 
समता नीं दिखाई दैगी। लेकिन मूर्तयो मँ जौ भिन्नता टै उसको देख 
करकं क्या आपको कभी यदह सन्देह हौता टै किं उस्म वास्तविक राम 
कौन है ओर्‌ काल्पनिक कौन है? अपितु आप तौ मन्दिरो मेँ श्रीराम की 
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जौ मूर्तयो ई उन सवकं समक्ष जा करके नमन करते है । ल्ल, यह अवश्य 
होता है किं भिन्न-भिन व्यक््तियौँ के मन में अलग-अलग मन्दिरों के राम 
कं प्रति आकषण हौत्ता है। किसी व्यक्त्ति कौ एक मन्दिर क श्रीराम का 
दरशन करकं आनन्द कौ अनुभूति होती है तो किसी को दूसरे मन्दिर मेँ 
दर्शन करकं अधिक आनन्द आता है। जर इसका सूत्र क्या है, उस्र परं 
भी संक्षेप मे दृष्टि डले तषी जाप्‌। 

व्यवित्त कं साथ तो इतिहास का सूत्र जुड़ा हा है पर ईश्वर केवल 
इतिहास नहीं हौ सकता । इतिहास शब्द का अर्थ है-इति-ह-आस-पेसा 
हज था । इसका अभिप्रा यह हआ कि इतिहास सर्वदा भूतकाल का शब्द 
है। एक ओर हम कहते हैँ कि यह श्रीराम का इतिहास है ओर उसके 
साथ-साथ दूसरी ओर जव यह भी कह देते है कि श्रीराम साक्षात्‌ ईश्वर 
है तौ इसका सीघधा-सा उभिप्राय ह किं इस इतिहास जर उस इतिहास मे 
अन्तर ६ जौर वह अन्तर यह ह कि व्यकवत इतिहास तो भूतकाल का सत्य 
ह पर्‌ अगर ईश्वर कं विषय मेँ कोई व्यवित यह कहे कि ईश्वर था, तौ 
भाई! वह ईश्वर ही नहीं रहा होगा । क्योकि जो “था' हेता है, वह तो 
मानव देह धारण करने वाला, नश्वर शरीर वाला ही हता ६ । वह भूतकालं 
तक ही सीमित होता ६ै। ईश्वर कं सन्दर्भे तौ £' शब्द काद प्रयोग 
हौ सकता है। यही मूल अन्तर है। इसलिए व्यक्ति की मूर्तिं बनाने मँ 
असुविधा है; क्योकि व्यकवत की पूर्तिं वित्कुल मेल खानी चाहिए । पर 
अगर ईश्वर की मूर्तिं बनानी हौ तौ बडी सुविधा है क्योकि ईश्वर की मूर्तिं 
कं सम्बन्ध मेँ यह विवाद तौ नरी रहेगा कि ईश्वर का कौनसा रूपं 
प्रामाणिक माना जाए । इस सम्बन्ध में विहारी का वह प्रसिद्ध दोहा मेरी 
स्मृति यँ आत्ता है। 

कहा जाता है किं एक गौव मेँ नई वहू कं आने से पहले ही उसकी 
सुन्दरता की ख्यात्ति फल गवी किं नई बहू तौ अत्यन्त सुन्दर ६ । ओर 
जब वहू आई तौ उस देखने कं तिये गौव की सारी स्तिया उमड़ पड़ीं । 
वे एक-एक करके उसका पयर उठा करकं देखती ई । ओर जव लौरती 
है तो अन्य स्तर्यो बड़ी उत्सुकता से प्रृष्ठती टै कि नई बहू कसी ह, पर 
विचित्रता यह है किं जौ स्त्री देख कर्कं आत्ती ह वह यही कत्री ह कि 
"नाम बड दर्शन छोर" । सुना बहुत्त था पर पेसी कोई विलक्षणता तो नहीं 
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लगी । एप्त कोड दिव्य सौन्दर्यं तो प्रतीत नहीं हज । जब सव स्यो ने 
यही कल्म तौ फिर यह प्रश्न किया गया कि यातौ नई बसे गौव की 
स्त्रियों को ईर्ष्या हो गयी हो, इसलिए उसकी सुन्दरता को उन्न अस्वीकार 
कर दिया। ओर फिर यह हो सकता है कि नई बहू सुन्दर ही न रही हय, 
कंवल शूठ समाचार फल गया ठौ । ओर त्ब विहारी बड़ी कवित्वपूर्ण 
पद्धति से कहते ह कि नहीं भाई! नई वहू सचमुच बहुत सुन्दर थी । ओर 
गोव की स्रियो को उससे ईर्ष्या भी नहीं धी पर एकं समस्या थी। क्योकि 
नई बहू इतनी सुन्दर थी कि उसके जौ कपोल ये वे शीशे कं समान 
चमकेतं थे । इसलिए जो स्त्री भवर उठाकर देखत्ी उसके कपोल (गाल) 
मं उसको अपना गह दिषाई देता था, बहू का मह तो किसी को दिखाई 
ही नहीं दिया। बड़ व्यंग्य भरे वाक्य मँ विहारी कहते टै- 
सबहिं गवारिन गौव की, गई आपु सम देखि । 

तो भाई! विहारी नै जिस विलक्षण बहू का वर्णन किवा है पेसी बहु 
तो संसार मेँ कहीं मिलेगी नहीं कि जिसका मुख इतना दर्पण की तरह 
हो कि उस्म दूसरे कौ अपनी ही आकृति दिलाई दे, पर यह दोहा ईश्वर 
कं सन्दरभं मे बिल्कुल प्रामाणिक टै क्योकि ईश्वर कौ देखने कँ लिये जो 
आप पहले घर उढाइएु ओर ईश्वर के ऊपर माया का घँघट पड़ा हआ 
दै-माया कं कारण ही ईश्वर दिखाई नहीं देता जौर अगर कोई चेष्टया क 
क्रि माया का आवरण दूर्‌ करके हम ईश्वर की आक्रति को दं तो 
समस्या यह है किं माया का आवरण दूर हने कै बाद भी हे अपनी 
ही भावना कौ आकृति दिखाई देती है । ईश्वर कैसा है? वह दावा तौ 
करना ही व्यर्थं है । इसके लिये श्रीरामचरितमानस मेँ एक सूत्र दिया गया- 

निन्द के रही भावना जेसी । 
प्रभू मूरति तिन्ह देखी तैसी॥ १८२४०८४ 

अव सुविधा यह हो गयी किं व्यकिति की मूर्तिं तो बराबर मिलनी 
चाहिए, पर्‌ ईश्वर की मूर्ति या चिन्न मेँ तो यह आवश्यक नहीं है । क्योकि 
ईश्वर का तो कोई प्रामाणिकं चित्र अथवा मूर्तिं 8 नही, जिससे तुलना 
करकं देखा जाए । परिणाम यह होता £ किं एक ही प्रस्तर कं भाध्यम 
से प्रत्येकं चित्रकार अपनी भावना के द्वारा भिन्न-भिनन खूप को प्रकट 
करता है ओर सवते बड़ महत्त्व का सूत्र यह दै कि कलाकार की दृष्ट 
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कं अनुसार ही श्रीराम कौ पूर्तियौं में भिन्नता हीन कं वाद भी हमार लिय 
सारी मूर्तियां प्रामाणिक है! सभी वन्दनीय ईं ओर सभी कौ हम श्रीराम 
केरूपरमे, ईश्वर कं रूप में पूजा करतें हे-लीक यही स्थिति शरीरामकथा 
करी भी ६ै। 
कवियों के दारा रामकथा की शब्दमयी मूर्तिं ग्री गई । यद्यपि प्रस्तर 
मेँ भी मूर्तिं गदी जाती है, पर कवि तो मूर्तिं गटृता है वह आक्रति कं 
रूप मँ न होकर शब्दमय मूर्तिं 8, वाङ्मय मूर्तिं है। जौर शब्द कं दवारा 
जव कौ कवि शिल्पकार ईश्वर की मूर्तिं करा निर्माणं करता £, कथा 
कहता है तौ उसे भिन्नता होनी स्वाभाविक ह । यह जो भिन्नत्ता कथा 
मे दिघाई देती है, सामान्य जन इसको सही-सही नहीं समह प्रत्ते ओर 
विना सोचे-समञ्चे निष्कर्षं पर्‌ पुव जाते है किं वाल्मीकि रामायण (आदि 
काव्य) मेँ ठीक लिखा है, वाकी सब काल्पनिक ट । किन्तु नहीं भाई--यह 
ठीक नीं है । गौस्वामीजी कहते हैँ कि अगर आपको रामायण मेँ भिन्नत्ता 
दिखाई दे तौ संशय नहीं करना चादहिए- 
करि न संप्तय अस उर आनी । 
सुनिभ कथा सादर रत्तिं मानी॥ १८२३२८८ 
क्योकि- 
हरि अनंत हरि कथा अनता । 
कर्हि सुनहि बहुविधि स सन्ता॥ १८१३६८५ 
अलग-अलग सन्तौ ने ईश्वर की शब्दमयी मूर्तिं को अपनी-अपनी 
क्षमता के अनुसार गद्य है। जर जित्तने भी राम है उनमं कुछ-न-कुछ 
भिन्नता कं साथ-साथ कु एकता भी दिघवाई देती है। इसलिए कुछ 
भिन्नता कौ देख करकं आप इसमे मत उलन्ञिए किं किसनै सही लिखा 
है जौर किसने गलत लिषघठा टै । बल्कि उसमें से जाप चुनाव कर्‌ लौनिए 
कि आपको कौन अधिक आकर्षक लग रहा है। बस मुख्य सूत्र यह है 
करि आपकी आवश्यकता क्या है? ओर जिघ्र मूर्तिं मँ आपकी आवश्यकता 
करी पूर्तिहौर्हीहौ उसी को आप स्वीकार कर लँ! 
कथा कं जौ अनगिनत रूप हैं यद्यपि वै सभी बड़े दिव्य हं पर्‌ म्य 
प्रश्न यह है कि उन सभी दिव्य रूपों मेँ कित समय आपको किस रूप 
की आवश्यकता है हमारे-आपकं जीवन मँ अलग-अलग समय म, 
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अलग-अलग रूप कौ जवश्यकत्ता महसूस होती £ । किसी समच दंश कं 
सामने कोई पेसी समस्या आत्ती है कि जिस्म ईश्वरं कं अनैक सदुगु्णोँ 
मसे भी किसी एक गुण को विशेष महत्त्व दिया जाता है जौर दिया जाना 
चादिए जव युद्ध तथा संघर्षं की वात चल रही हौ तव श्रीराम कीनो 
शब्दमयी मूर्तिं गढ़ी जाएगी उसमें उनकं शौर्यं तथा वीरता कौ प्रस्तत 
करना बड़ा स्वाभाविक लगेगा । उस्र समय तौ पैसी ही कथा की आवश्यकता 
है कि जिंसकं दास वीरत्ता का वर्णन सुन करकं हमारे अन्तःकरण मेँ वीरता 
का जागरण हयो। एसी परिस्थिति मेँ श्रीराम कौ धनुर्धर मूर्तिं भी बन 
सकती है । चैसं कुछ लोगो ने यह मान लियादहैकि राम जव होगे तो 
धनुर्धर ही हे । किन्तु भाई! एसी बात नहीं है। 

"रामचरितमानस" मँ भगवान्‌ श्रीराम का एक रुप धनुधारी का है 
तो दूसरा रूप वह भी है जब वे सीताजी के समक्ष पुष्प वाटिका में लता 
कञ्च से प्रकट हुए-उन श्रीराम कं हाथ मेन तो धनुषथा ओरन दही 
चाण था। बत्कि तुलसीदास्षजी नै लिखा कि जव श्रीराम लता कुञ्ज से 
प्रकट हौ रहं टतौ 

लता भवन तें प्रगट भै तेहि अवस्षर दोउ भाई । 
निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाई॥१८२३२८० 

एसा लग रहा है कि मानो चन्द्रमा निकल आया हो । अव बताइए 
श्रीराम सूर्य ह कि चन्द्रमा है? भगवान्‌ श्रीराम को कहीं सूर्यं लिख दिया 
गया तथा कहीं चनमा लिख दिया गया । इसका सरल-सा अर्थं यह ह 
कि श्रीराम तौ सूर्य भी है ओर चन्द्रमा भी ह। आपको यदि प्रकाश की 
आवश्यकतां ह त्तौ श्रीराम कं सूर्यत्व को दैखिए ओर यदि शीतलत्ता की 
आवश्यकता है तो श्रीराम कं चन््रत्वं को देखिए । यह तौ आपकी अपेक्षा 
पर्‌ निर है। अगर आपका अन्तःकरण सन्तप्त है तो आपको सूर्यराम 
की अपेक्षा नहीं है अपितु तव तौ रामचन्द्र की अपेक्षा है ओर अगर 
आपकर जीवन म अन्धकार छाया हृजा है तो सूर्यराम की अपेक्षा है। 

धनुष यज्ञ तथा पुष्य वाटिका मेँ यद्यपि लगता तो यदी है कि एक 
ही राम ई। पर नही, गौस्वामीजी दोनो का अन्तर प्रकट कर देते ईै। जिस 
समय श्रीराम धनुष तोडने कं लिये सिंह्यसन से उरु करकं चते तो एसा 
लगा जैसे- 
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उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पर्तंग । 
विकरे सन्त सरोज सव हरषे लोचन भंग॥ १८२९५४८० 
शम सूर्य का उदय हुभा हो। पर पुष्प वारिका में सूर्यं नहीं है। 
अपितु गोस्वामीजी लिते ह कि- ५ $ ५ 
निकसे जनु जुग विमल्न विधु जलद पटल विलगाई । 
एसा लगा मानौ बादलों के बीच सै चन्द्रमा निकल आया हो। वे 
ही श्रीराम पुष्प वाटिका महँ जौरये ही धनुष यज्ञ मेँ & पर देखने की 
दृष्टि मँ भिन्नता है। सचिर्यौँ जब श्रीराम कं सौन्दर्य कौ देती इं तो 
श्रीसीताजी का ध्यान आक्रष्ट करती हह कहती है कि देखो तो- 
भाल तिलक श्रमबिदु सुहयए्‌। 
श्रवन सुभग भूषन छवि छाप्‌॥ 
चिकट भृकुटि कच र्धघरवारे 
नव॒ सरोज ज्लोचन रतनारे॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला। 
हास्त ॒विल्लास्र लेत मनु मोला॥ 
मुख छवि कह न जाइ मोहि पाहीं । 
जो विज्लोकि वहु काम लजाहीं॥१८२२२३ 
उर्‌ मनि माल कवु कल भ्रीवा। 
काम कलम कर भुन चत्त सींवा॥ 
इस समय ह्यथ मेँ धनुष वाण नहीं है अपितु- 
सुमन समेत बाम कर दोना । 
सावर कुंजर सखी सुदि लोना॥१८२२२८८ 
सचि कहती हँ देखिए तौ उनकं वा हाय मेँ फूल का दोना है ओर 
यह सौवत्ते वर्णं का राजकुमार वड़ा सलोना ड । इसका अभिप्राय यह हे 
किं हम कटने लगे किं हमको जौ राम प्रिय है सबको राम का यही रूप 
मानना पड़ेगा तौ यह एक प्रकार का दुराग्रह है। वस्तुतः श्रीराम तौ सूर्यं 
भी £, चन्द्रमा भी ह। प्रकाश भी देने वालै ह ओौर शीतलता प्रदान करने 
वाले भी है । संहार करने वाले भी है ओर शुंगार करने वालै भी है । एक 
बह अनोखी सी वातत यह है कि वे जिन हौ के दारा धनुष-बाण चलाते 
है उन्ही हाथों के दारा श्रीसीतानी कौ फूलों कं गहनो सै सजाते &। 
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अरण्यकाण्ड मेँ गोस्वामीजी कहते भी यही है कि- 
एक वार्‌ चुनि कुघुम सुदहाए । 
निज कर्‌ भूषन रम वनाणा ३८०१३ 

भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने जभूषर्णो का निर्माण किया। श्रीराम की 
दोनों ही छवि दै। जब वे दुष्टँ को दण्ड दैनै के लिये धनुष-बाण धारण 
करते है तो उनकी यह शौर्वमयी मूर्तिं भी हमारे लिये वन्दनीय है जर 
जव सीताजी का शृंगार करने के लिये वे पुष्प कं आभूषण बनाते है, जर 
पुष्य कं उन महन सै श्रीसीताजी कों सजाते ६, तो यद श्रीराम की 
सौन्दर्यमयी मूर्तिं ह, शंगारमयी मूर्ति है। श्रीराम कं अन्तःकरण मेँ स्थित 
जिस प्रगाट अनुरागमयी मूर्तिं का दर्शन गोस्वामीजी करा रहे ह वह क्या 
कम मधुर है? परन्तु इस अनुरागमयी पूर्तिं कौ देकर भी कभी-कभी भ्रम 
हौ जात्ता ६। 

वर्णन जाता है किं जयन्त ने नारदजी से सुना किं अयोध्या मेँ 
श्रीराम का अवतार हौ गया है जौर वे आजकल चित्रकूट मेँ रह रहे हैँ । 
उसकं मन मं भी इच्छा द्य गयीं किं चल करकं चित्रकूट मेँ ईश्वरं का 
दर्शन कर आरण, ओर प्हच भी गए । पर समस्या यदह शी किं उसके मन 
मत्तौ पहले संरी ईश्वर की पेषी कल्पित्त मूर्तिं थी जित्तमँ वे दिव्य 
सिंहासन पर बैठे होगे । पर्‌ जब वह गया तो उसने देखा कि मन्दाकिनी 
नदी के किनारे स्फटिक शिला के ऊपर श्रीराम प्रत्ते विष्ठा रहे है, फूल 
की पुडिया विवर रहे दै । ओर उसके पश्चात्‌ उसने देखा कि वै रंग 
घोल करकं सीताजी कं मुख का शंगार्‌ कर रह ईद । उनकं लिये जाभूषण 
वना रट ईै। उसे लगा अरे! यही ईश्वर ईै? क्या ईश्वर आभूषण वना 
करकं इस प्रकार एक सांसारिक ग्ंगारिक व्यक्ति कं समान अपनी प्रिया 
का शूङ्गार करेगा? चह, नही, यह सम्भव नहीं । अव प्रश्न रै कि ईश्वर 
की मूर्तिं कौन-सी है? जो चरणं दबावै, चह ईश्वर रै किं जौ चरण दबवावे 
वह ईश्वर ई? ओर जिनकं मन मँ महिमा की वृत्ति है, वे तो यही करेगे 
किं हम ईश्वर कं चरण दबाएगे । यद्यपि यह भी ठीक टै पर मैँतौ यही 
कर्टरुगा किं अगर आप चरण दवाना चाहं तो भी उस्र ईश्वर के पास 
जाइए ओर अगर चरण दबाते हए ईश्वर को दूना हौ तो भी आप 
रसखान कं साथ चले चलिए। रसखान ब्रह्म कौ खोजने तौ चले पर्‌ 
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प्रत्येक स्थान पर असफलता ही हाथ लगी । वे स्वयं उस स्थिति का वर्णन 
करते हए कलते हैँ कि- 
ब्रहम मे ठ्य पुरारन गानन 
वेद, सुन्यो चौगुने चायन्‌॥ 
देख्यौ सुन्यौ न कहु कबहु 
वह कंसो सरूप ओ कसो सुभायन।॥ 
रसखान बतायो न त्लोग लुगायन।॥ 
लेकिन आश्चर्य है! मिला कर? 
लयौ दुस्यो वह कुन करीर र्मे, 
वैट्यो पलोटत राधिका पायन॥ 
अव क्या कौजिएगा-अगर आपको लगे करि चरण दबवाने वाला 
ईश्वर ह ओर दवान वाला ईश्वर नहीं ३, तौ यह आपकी अधूरी कल्पना 
ह्मी । तब तो लगता है कि आपने कर्ही-न-करहीं अपने मन की ही धारणा 
को आरोपित कर दिया है। इसलिए गोस्वामीजी ने कटा कि- 
सुरपति सुत धरि वायस वेसा । 
सट चाहत रघुपति बल देखा॥ 
जिमि पिपीलका सागर थाह्य । 
महम मंदमत्ति पावन चाहा॥३८०१५ 
प्रमु जव श्रीसीताजी का शृङ्गार कर्‌ रहे थै तौ धनुष-वाण वहं 
नहीं था। उसकी अपेक्षा वह नहीं थी । जयन्त कौ लगा किं इसी समय 
आक्रमण करना ठीक रहेगा । इनकी प्रिया सीता ई जिनके प्रति इनका 
इतना प्रेम है, इसलिए उन्दी पर प्रहार करके देख कि ये क्या कर लेते 
है । यह सोचकर्‌ जयन्त ने श्रीसीतानी के चरणों मेँ प्रहार किया। ओर 
जव श्रीकिंशोरीजी के चरणो से रक्त बहनै लगा, तौ प्रभु की दृष्टि उस 
पर गह । प्रभु यदि चाहते तो जैसे समुद्र के किनारे लक्ष्मणजी से कहा 
था कि- 
लछिमन बान सरासन आनू । 
सोर्षौ बारिधि विसिख कृसान्‌॥५८५७८१ 
इसी प्रकार पुकार करकं कहते किं लक्ष्मण! जरा धनुष-वाण तो 
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लाना, लेकिन यर प्रभु ने लक्ष्मणजी से धनुष-वाण नहीं ्मगाया अपितु 
तव प्रभु नै 
सीक धनुषं सायक संधाना ।५८०८२८ 
एक सीक का धनुष बना लिया ओर एक सीक का बाण बना 
लिया। परन्तु भई! जिस सीकर का धनुष ओर वाण वना वह कँ से 
आई? वस्ततः प्रभु ने श्रीसीत्ताजी कं लिये फूल कं आभूषण गुथ ये ओर 
वर्ह सुई-धागा ले करके गधन का तो कोई साधन था नहीं । इसलिए प्रभु 
नै सरार फूल सीकों मेँ पिरौ करकं आभूषण बनाए थे । ओर जिस सीक 
कं दवाय उन्न धनुष-बाण बना दिया। श्रीराम का अभिप्राय था कि 
जयन्त! मेरे पास तौ एक ही वस्तु है वही भक्त के लिये आभूषण बन 
जाती है ओर बुरे व्यक्त्ति के लिये वही कठोर वाण वन जात्ती दै । हमारे 
लिये उन दौनी मे कोड भिन्नत्ता नरी दै । गोस्वामीजी उस स्थिति का वर्णन 
करते हए जिते ई- 
प्रेरित मन्त्र ब्रह्मसरं घावा। 
चला भानि बायत्त भय पावा॥ ३८११ 
मानै सांकंतिक तत्व यह है कि श्रीराम कं अगणित्त रूप रै, अगणित्त 
चित्र है, ओर वै सभी रूप तथा चित्र बड प्रमाणित ६ं। आप अपनी 
आवश्यकता कंवल्न स्वयं अनुभव कीजिए । दूसरों पर अपनी यह वात 
आरोपित करने कौ चैष्टा, लादने कौ चेष्टा मत कीजिए कि जो हरमे मूर्ति 
प्रिय है, वही दूरं को भी स्वीकार हो । एेसा आग्रह तो केवल संवर्षं की 
ही सृष्टि करेगा। यही कथा की विविधता का अभिप्राय है। इसलिए 
तुलसीदासजी कहते है कि- 
हरि अनतत हरि कथा अनता। 
कहहिं सुनहि बह विधि सव सन्ता॥१८१३६५ 
परन्तु यहां जिस दोहे की चर्चाकीजा री है, उसमें कथा की 
तुलना मन्दाकिनी नदी से की गयी दै 
रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर विहास्‌॥।१८/३१० 
यद्यपि रामायण मँ सरमकथा कीं तुलना कंवल मन्दाकिनी से ही नहीं 
अपितु अन्य नदिर्योसेभी क्री गयी है। एक प्रसंग मेँ कहा गया कि- 
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पष्ठ रघुपति कथा प्रसंगा । 
सकल लोक जग पावनि गंगा॥१८१११७ 
श्रीरामक्रथा तो गंगा है, एक स्थान पर्‌ का गया कि रामकथा 
यमुना है- 
करम कथा रविनन्दिनी चरनी॥ १८१८६ 
श्रीराम की कथा साक्षात्‌ नर्मदा दै । ओर एक प्रसंग मँ तुलना करते 
हए कहा कि- 
स्निव प्रिय मेकल सैल सुता सी ।१८२०८१३ 
एक प्रसंग मं गौस्वामीजी कहते £ कि श्रीरामकथा सरयु है- 
मिली सुकीरति स्ररजु सुहाई । १८३६१ 
इस प्रकार रामकथा गंगा भी है, रामकथा मन्दाकिनी भी है तथा, 
गमकथा सरयू भी है। रामकथा यमुना भी है। जौर रामकथा नर्मदा भी 
हे। इतना ही नहीं रामचरित मानसर यँ यदि आप वाल्मीकिजी का प्रसंग 
पगे तो उसमे आपकौ एक अद्भत सूत्र मिलेगा । 
महर्धिं वाल्मीकि से जब भगवान्‌ श्रीराम प्रश्न पषछठते है कि मै कलँ 
हुः तौ उन्होने प्रभु को रहने के लियै चौदह स्थान वत्ताए । लैकिन वदँ 
पर एक बड़ी अनोखी वात आपको मिलेगी जैसे जपप्ने कोई पृष्ठे, किसी 
कोक्रुछदेनायात्ेनाहो, तौ आप नाम बत्ता दं। जौर यद्यपि आप अनेक 
नाम बता सकते है पर उन तौ पहला नाम वतार्पेगे, उसके प्रति निश्चित 
रूप से आपकी अधिक महत्व बुद्धि होगी । इसी प्रकारं महर्षि वाल्मीकि 
नै प्रभु से कहा कि चौदह स्थान पैसे रै जह पर आप रहिए, पर्‌ उनमें 
भी सवसं पहला स्थान उन्छौनै रामायण कं निर्माता होने कं नाते कथा 
कं श्रौत्ताजौँं को दिया। ओर यदि विचार करकं देँ तो कथावाचक का 
पक्षपात कथा कं प्रति होना स्वाभाविक दै। जगरं भगवान्‌ मुञ्जे पृष्ठ तो 
हम आप लोगो का पक्ष लेकर कं यही त्तौ करेगे किं सबसे पहले मेरे 
श्रोत्ताओं पर ही कृपा कीजिए । महर्षि ने भो यही किया । उन्होने यद्यपि 
अन्य अंगो कं उपयोग की वातत भी कटी पर प्रारम्भ करते हए पहला 
वाक्य यही कटा कि - 
जिन्ह कें श्रवन समुद्र समाना। 
कया तुम्हारि सुभग सरि नाना॥२८१२७४ 


७० ^“ गरापकथा मन्दाकिनी 


प्रमु जिनकं कान समुद्र कं समान है ओरं आपकी कथा विविध 
प्रकारं की नदिर्यौ ह। ओर जैसे नदी समुद्र म जाकर कं प्षमाती टै उसी 
प्रकार सै जिनकै कान रूपी समुद्र मेँ आपकी विविध कथाओं की नदिर्यो 
समा रही है पेम मैरे जौ प्रिय भक्त श्रौता टै उनकं हदय मं आप निवास 
कीजिए । पर इसका सूत्र क्या है वह ध्यान देन योग्य है। 

कथा कं किसी प्रसंग मेँ कर्म की महिमा का वर्णन है, किसी प्रसंग 
मेँ भक्ति की महिमा का वण्नि है। जर इसकं साध-साथ वक्ताओं म भी 
भिन्नता होती है। आप देषखंगे कि एक वक्ता विशेष रूप से ज्ञान को 
केन्द्र मेँ रख करकं कथा कहता है, तौ दूसरा व्यक्ति भवितत को कंनद्र 
वना करकं कथा कहता है । ओर तीसर व्यक्त्ति की कथा का कंन्द्र चरित्र 
हता है। ओर नदियों से तुलना करने का अभिप्राय यह ६ैकि जिस नदी 
का प्राकट्य जिस प्रकार सै हआ, जित्र परिस्थिति में हुमा आपको उसी 
तरह से अपन लिये कथा रूपी नदी का चुनाव करने की सुविधा मिल 
जाएगी । विचार करकं देखें तौ अध्यास मेँ पैसा कोई तत्त्व नहीं जो 
रामकथा म॑ विद्यमान न हो। परन्तु हौ! यह निर्णव ह्म करना दै कि इत 
समव हैँ अपने जीवन मेँ किस प्रकार की रामकथा की आवश्यकता दै। 
हँ गमक्रधा की गंगा चाहिप, कि रामकथा की नर्मदा चाहिप्‌ । हमे रामकथा 
रूपी चमुना की जावश्यकता €, रामक्रथा की सरस्वती की अथवा रामकया 
कं सरयू रूप कर| 

इस सन्दर्भ मँ एक ओर बात मँ आपकं सामने यह बताना चार्हूगा 
कि सारे संसार कं वक्ताओं मेँ अग्रगण्य अगर कोई है तो वे है श्रीहनुमानूजी । 
दुतना ही नहीं श्रीहनुमान॒जी से वट्‌ कण्वं कोई श्रोता भी नदीं है । इस 
प्रकार श्रीहनुमान्‌जी महाराजं दोनो मँ अद्वितीय है। पर्‌ यदि यह पृष्ठा जाय 
कि हनुमानजी किंस शैली मेँ कथा सुनाते ह तो इसका क्या उत्तर होगा? 
ओर तब यह कहा जा सकता है कि अन्य वक्ता तौ किसी एक विशेष 
शैली मँ कथा सनाते हैँ पर श्रीहनुमान्‌जी कं सुनानै की विलक्षणता यह 
है कि निस समय निस शैली की आवश्यकता होती हे, वे उस समय उसी 
शैली मेँ कथा सुना देते है । ओर श्रीहनुमानूजी सारी समस्यार्ज का समाधान 
कथा कं माध्यम सं दतै है । इसलिए उनकं द्वारा सुनाई गयी कथाओं 
म आपको भिन्नता मिलेगी । 


तयक्रया मन्दाकिनीं ^“ ७१ 


पहली वार जव हनुमानूजी से प्रभु का मिलन हुभा तौ प्रभु उन्हे देख 
करकं ठी अत्यधिक प्रभावित हए्‌। उस मिलन मै पहले तौ हनुमानजी नै 
प्रभु से पृष्ठा, जप कौन रहै? 
कौ तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। 
छत्री रूप फिर वनवीरा॥०८०८१६ 
ओर उसकं वाद स्वयं वतानै लगे कि- 
की तुम्ह तीनि देव मर्ह कोऊ । 
नर नारायण कौ तुम्द दोउ॥४८०८२ 
जब बताने लगे तौ प्रभु कौ लगा कि यह तो अद्रूतं वक्ता मिला 
जो प्रश्न भी कर्‌ रहा है ओर उत्तर भी देता जा रहा है। मुङ्पते पृष्ठ भी 
रहे टै जौर स्वयं ब्ताभीदरहेर्हैकिमुडौ तौ पूसा लग रहा है कि- 
जग॒ कारन तारन भव भजन धरनी भार्‌। 
की तुम्ह अचल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ४१० 
उसकं पश्चात्‌ प्रभु ने सुनाया, परन्तु अपना चरित्र सुनाया, कथा 
नहीं सुनाई । ओर चरित्र का अभिप्राय है कि जिसमे स्थूल परिचय दिया 
जाए, ओर्‌ प्रभु ने ठीके वही परिचय दिया । वैसे आप किसी को परिचय 
गे, तो किसके पुत्र ह, किप नगर कं रहने वाले है, तथा आपके सम्बन्धी 
कौन हैः यही परिचय देने की पद्धति है। ओर प्रभु नै ठीक उसी पद्धति 
का आश्रय लेकर कं कल्म 
कोसलेस दसरथ के जाप्‌। 
हम पितु चनं मानि चन आए॥ ४८१८१ 
अयोध्या कं राजा दश्षरथ कार्थ वदा ह्ु। पित्ताजी की आज्ञा को मान 
कर्के मे कन मँ जा गया- 
नाम राम लछिमन दोरऊ भाई । . 
सग॒ नारि सुकरुमारि सुहाई॥५८१८२ 
मेरा नाम राम है जीर मेरे भाई का नाम लक्ष्मण डै। परदह्म दौ ही नहीं 
अपितु तीसरी मेरी पली भी मेरे साथ थीं। किन्तु स्या वार्ण, मेरी परली 
को किसी राक्षस ने चुरा लिया ई 
इहां दरी निसिचर वैदेही। 
विप्र फिरहिं हम खोजत तैही॥४^१८३ 


७२ ^“ रामकथा मन्दाकिनी 


ब्राह्मण देवत्ता म अपनी पत्नी को चारौ ओर खोज रहा द जौर पूरा परिचिय 
देने कं पश्चात्‌ प्रभु न हनुमानजी की ओर देखकर कदा किं ब्राह्मण देवत्ता- 
आपन चरित कहा हम गाड । 
कटु विप्र निज कथा वुद्याई॥ ४८१८४ 
मैने जौ चलि सुनाया, अब तुम अपनी कथा सुनाजौ । वह एक बडा 
विलक्षण वाक्य है। एक ही पंक्ति मेँ दोनों शब्द आए हूए हैँ । 
भगवान्‌ श्रीराम नं जवं यह कहा किं अपना चति मैने गा दिया, 
अव आप कथा सुनाइए तौ इसका अभिप्राय यह है किं चिति मत्तौ उन 
घरनाजं का वर्णन किया जाएगा, जो घरनार्पँ चरित हई दह । ओर जो 
कंवल उन घटनाओं को दुहरा द बह कथाचाचक नहीं है । अपितु कथावाचक 
उन घटनाओं की जो व्याद्या करत्ता है वह उसकी विशेषत्ता दै । इसे यो 
कह लीजिए कि श्रीराम दशरथ के पुत्र हे यह तौ इतिहास का एक वाक्य 
है, पर दशरथ कं पुत्र क्यो बने, यह कथा का विषय है। 
भगवान्‌ श्रीराम समह गये कि इससे वदट्कर पैसा प्रभावशाली 
कथावाचक तौ कभी देखने को भी नहीं मिलेगा । इसलिए पृष्ठ दिया, जाप 
कथा सुनाइए । ओर जव प्रभु नै कदा, ब्राह्मण देवत्ता आप अपनी कथा 
सुनाइए, त्तौ वर्णन आत्ता है कि सवसे पहले हनुमानजी ने- 
प्रभु पहिचानि परं गहि चरना ४८१८५ 
प्रभु कं चरर्णो को पकड़ लिया । प्रभु ने आश्चर्य से हनुमानजी की 
ओर्‌ देवा, अरं! आप मेरे चरणौ कौ क्यों पकड र्दे है? हनुमानृजी नै 
कहा, महाराज! ने पहचान लिया आप कौन &। 
प्रभु ने अपना जौ चरित्र बताया था अगर विचार करकं दख तौ चह 
प्रिव तौ एक मनुष्य ही नहीं अपितु अत्यन्त असमर्थं मनुष्य का ही 
परिचय हो सकता है । श्रीहनुमानूजी ने जव यह पृष्ठा किं क्या आप जग 
कारण है? क्या आप भुवनपति है? तौ बदले मेँ श्रीराम ने उस्र प्रकार 
अपना परिचय दैत हप कह दिया कि- 
कौसरेस दसरथय कं जाप। 
हम पितुं वचन मानि बन आए॥ ४१८१ 
मानो प्रभु ने कह दिया किमे तो अयोध्या कं राजा का वैटा द 
इसलिए तो सारे संसार का कारण हौ ही नहीं स्कता-ओौर भुवनपति 


गम्या बन्दाकिनीं ^^ ७३ 


तौ दूरं रहा, अयौध्यापत्ति बनने वाला था, चह भी नहीं बन पाया । पित्ताजी 
नै चने भेज दिया तौ वन आना पड़ा। फिर व्यंग्य किया, तुम त्तौ बडे 
वेदान्ती लगते हो, पर तुमने कह दिया कि मेँ साक्षातु ब्रह्म ह पर जरा 
यह तो वत्ताजओ कि ब्रह्म एक होता है किं दौ होता है? ओर धरई! ब्रह्म 
तो एक ही होता द, दौ नहीं हौता। किन्तु देख लौ यहम राम-लक््मण दो 
ह । ओर्‌ इतना दी नही, ब्रह्म विरागी होता है किं रागी होता है? चैते मेरा 
तपस्वी वैष देख करकं तुम्टं धोखा हौ गया होगाकियै तौ बड तपस्वी 
विरागी सन्तं ई। पर नही भई! मत्तौ पफेसा रागी ह कि वन में आयातो 
पत्नी कौ साथ म लेता आया- 
संग नारि सुकुमार सुद्ाई ।४८१८२ 

बडी सुन्दर ओरं सुकुमारी पल्ली मैरे साध शी। हनुमानजी नै कलहा 
थाकि क्या प प्रथ्वी का भार उतारने कं लिये जाए हए र्हः तो प्रभु 
ने कहा, पृथ्वी का भार उतारना तौ दूर रहा, पृध्वी की पुत्री से विवाह 
हृजाः? गै उनको ही नहीं वचा पाया, तौ प्श्वी करा भार कैसे उत्ारूगा? 
गँ भार्‌ उततारनै वाल्ला नहीं ह| ब्किर्मतौ छीजरडारहू कि कोई मेरा 
भारं उत्तारने वाला पिले । इसीलिए आगे चल करकं हनुमानजी ने प्रभु को 
पीर पर ले लिया। बोले- महाराज! आप भार्‌ उखानै वालो की खोज म॑ 
धै, तौ अव कृपा करकं यह भारं मेर ऊपर दे दीजिए । 

प्रभु ने अपना परिचय देते हए अन्तं मँ कह दिया किम त्तौ प्रली 
को खोज रहा हूं । इस प्रकार मानी प्रभु नै जपना परिचय एकर पस साधारण 
राजकुमार कं रूप में दिया-जो असमर्थं है, प्रत्न के वियोग मे व्याकुल 
है तथा जिस्रका राज्य छिन गया है। यह तौ श्रीराम कां इतिहास हज; 
परर कथा ओर इतिहास का अन्तर आमे प्रकट ह गया । कथधावाचक इतना 
विलक्षण था कि उसने भगवान्‌ राम कं उन्हीं वाक्यों को पकड कर्‌ उसकी 
एसी व्याख्या कर दी कि जिसको कल्पना प्रभु कं मन र्म भी नहीं थी। 

हनुमानजी ने कहा, प्रभु जापने जौ परिचय दिवा उससे सिद्ध हौ 
गया कि जाप ईश्वरं ह । इसततिए प्रभु! पहली वार्‌ जव मैने जआप्रकोौ ईश्वर 
कहा था तौ दूर से प्रणाम किया था। पर जब जपने अपना चरित्र सुनाया, 
तौ पने आपक्रं चरणौ कौ पकड़ लिया । क्योकि मँ समह गया किं जिस 
श्वर की खोज म कर्‌ रहा था, वह तौ मन, ब॒द्धि, वाणी से दूर्‌ था। 


७४ ^^ रामकया मन्दाकिनी 


पर जब आपने यह कहा कि आप दशस्य कं वेरं, तो मै समहा गया 
करि अव गोद मेँ लेनेवाला ईश्वर उतर आया है । अव इस ईश्वर को पकड़ा 
भमी जा सकता ह६। ओर इससे बद्कर आपकी करूणा क्या हौमी कि 
जगतु-पिता हौ करकं भी आप पुत्र बन गप्‌। कितनी विलक्षण कथा है! 
दशरथ के वैदे है, इसलिए रानकमार है, यह तौ इतिहास है ओर जगत्‌-पिता 
ही करकं पुत्रे बन गए, उनकी कथा ६ै। 

हनुमानूजी ने प्रभु से कहा किं आप चल करकं सुग्रीव से मित्रता 
कर लीजिए जर साथ ही यह भी कह दिया किं प्रभु! आपने जौ अपना 
परिचय दिया था उसी कं आधार पर म यह आग्रह कर रहा द। क्योकि 
अपना परिचय देते हपु जब आपने कहा किं आप दश्ारथ क बेटे है 
लक्ष्मण के भाई है तथा श्रीसीतानी क पति रहै तो मह्न लगा किं ब्रह्म 
तौ किसी का सम्बन्धी वनता नहीं था, पर लमत्ता ह यह नया ईश्वर 
मम्बन्ध जौडने कं लिये जाया हआ है । तौ इतने सम्बन्ध जोड़ लिये हैँ 
अव केवल दौ सम्बन्ध बचे रह गप्‌। आपकं भाई भी है, पत्नीभी हैँ 
आपके पिता भी है पर यह दौ सम्बन्ध आपने नहीं वताप कि आपका 
सेवक कौन है जौरं आपका मित्र कौन है, तो चलिए इस कमी कौ थँ 
पूरी किए दैत्ता ह| इसलिए सुग्रीवं से कर लीजिएगा मित्रता तो चौथा 
स्थान जो “सख्य का खाली है, वह भर जाएगा । सुग्रीव है आपका सेवकः 
जब माप उन्हें मित्र बना लगे तो सेवक का पद खाली हो जाएगा चह 
आप मुह दे दीजिएगा। हनुमानुजी ने कहा, महाराज! हैँ पैसा नाता 
जोडनैवाला ही ईश्वर चाहिए था, जौ हमसे सम्बन्धं जौडना चाहे, इस्नतिप्‌ 
आपका परिचय तौ बहत सुन्दर है। आप कितने उदार कि संसार के 
जीवां से सम्बन्ध जोडने कं लिये स्वयं ही आप हए है । प्रभु ने कहा किं- 

नाम राम लघछिमन दोउ भाई ।४८१८२ 

हम दो भाई है। हनुमानजी नै कदा, प्रभु! एक का अर्य एक ही 
मान लें, तो समस्या है; क्योकि संसार मँ तौ सर्वत्र भिन्नता दही दिखाई 
देगी अदैत तो कीं दिखाई ही नर्ही देगा। पर मुञ्येतो लग दहा कि 
एक ही अपने दौ पौँ मै दिखा रहा ई । आप जव सर्वशक्तिमान्‌ ईह तौ 
महाराज! एक होते हए आपने दो वेष बना लिए, दौ रूप रंग चना लिप्‌, 
ओर दौ नाम रख लिए, चलिए अच्छ ही क्रिवा। 
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भगवान्‌ श्रीराघव नै कटा, मेरा नाम राम दै। हनुमानुजी न कहा प्रभु! 
बड़ी प्रसन्नता हु । क्योकि अभी तक तो शास्त्रों मेँ मैने यही पटा था 
किं ब्रह्म का नाम नहीं होता- 

एक अनीह अरूप अनामा । 
अन सच्चिदानन्द पर धामा॥ ९८१२३ 

जर प्रभु! जिसका नाम नहीं हौता है, उसको कोई इर नदीं होता । 
ओर जिसका नाग हो जाय उत्ते बदनामी का डर रहता है। तो चिप, 
पहतं ईश्वर को की धबराहर नहीं हेती होगी, पर जच आपका नाम भी 
हौ गया तो आएको यह ध्यान भी रखना पदेगा कि जिसपर नाम दीक-ठीवः 
सिद्ध हो! विनयपत्रिका मेँ तुलसीदास नै भगवान्‌ से कह्ा-महाराज! मँ 
आया हुजा हू । प्रभ ने पूषा, व्या सुन करकं आए हो? उन्हनि कहा प्रभु"! 

मै हरि पतितत पायन सुने । 

"जापका नाम पतितपावन है' एना गने सुना है । क्या यह ठीक सुना 
है? प्रभु ने कहा, भई! जव तुम कह रहे ह, तौ हयगा। पर्‌ तुलसीदासजी 
ने कहा- नहीं महयन! मुञ्चे तौ आपकर इस नाम की सत्यता मेँ सन्देह 
हौ र £ । क्योकि पत्तितपावन का अर्थ है जौ पतितौ कौ पवित्र करे 
पर्‌ आपक्रौ सभा में तो एक भी पतित नहीं है, तो आप काटे के पतित्तपाचन 
ह । यहा पर जौ भरतजी है, लक्ष्मणजी दै, हनुमानजी है, शतरु्नजी टै, शंकरजी 
है, उनमें तो कोई पतित नहीं है, तो फिर पतित पावन कँसे दै आपः? लेकिन 
प्रभु! कोड चिन्ता मत कीजिप्‌, हम आपका काम पूरा कर सकते है । बस, 
आप मु शरण म॑ रख लीजिए्‌। ओर जव कोह आपसे प्रष्ठ कि आप 
पतितपावन कंसं है? तो मेरी ओर दिखला रीजिएगा किं तुलसीदास जैसे 
पतित को मैने पावन किया £, इसलिए म पतितत पावन दू 

मै हरिं पतित पावन सुने । 
म पतित तुम्ड पतितत पावन दोउ वान चने । 

भक्त कहते हं कि ईश्वर का नाम हौ जाय त्व त्तौ हम नाम क 
अनुकूल काम करनं कं लिये बाध्य करगे ही। हनुमानूजी नै कहा, प्रभु! 
नाम भी दहो गया, रूप भी दहो गया। रूप है तौ आपको हदय में घारण 
करूंगा ओर नाम है तो आपके नाम का जप करुगा। 

हनुमानजी न कहा, मह्मरज! जव आपने यह कट्या किं मँ श्रीसीताजी 
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कोर रहार्हु ततौ गै गद्गद हौ गया। मुञ्च लगा किं सचमुच आप जीव 
कं प्रति कित्तनै कृपाल €, किंतनै करूणामय ई । क्योकि जौ समर्थ रहे हग 
वै तो आपको खौजते हए अयोध्या पह गये होगे, पर मुडा जैसे व्यक्ति, 
जौ आपरको खोनने मेँ समर्थ नहीं थै उनकौ खोजन क लियै आप श्रीसीत्ताजी 
कौ छौजने कं बहानै स्ववं निकल पड । ओर हम लोगों तक परैव गए, 
हमें तो यही प्रतीत हो रहा है । इस वार्तालाप का सीधा-सा तात्पर्य है कि 
कथावाचक का कार्यं केवल घटनाओं कौ दोहयना नहीं ६, उसका कार्य 
तौ घटनां कौ अर्थ देना है जौर अर्थं भी पैसा करना चाहिए कि निससै 
लाभ हौ । अर्थं चाहे जितने रूपो मेँ लीजिए, पर कीं अर्थ का अनर्थ 
करकं अकल्याणकारी अर्थं न ले लीनिएगा। पसा भी तो कर सकते ई 
किं आप कौ मनमाना अर्थे लं, त्रौ वह अर्थं का दुरुपयोग ईै। 

भगवानु श्रीराघवेन्द्र भी यह दिव्य शैली दे करकं प्रभावित हो गए, 
ओर यही कहा कि भने तौ अपना चरित्र गा दिया, पर पै समड् गया 
कि साप तौ कथावाचक है, कोई साधारण व्यकित्तं तौ टै नहीं । इसलिए- 

कटऊ विप्र निज कथा बुद्ाई 1४८१५ 

ब्राह्मण देवता! अव आप अपनी कथा सुनाइए ओर हनुमानूजी की 
फिर पहलेवाली शैली प्रकट हुई । प्रभु पृष्ठ रहे हँ कि तुम्हारा परिचय क्या 
है? तौ हनुमानजी कह सकते है कि मँ पवनपुत्र ह| अंजना क गर्भै 
मेरा जन्म हुञजा है ओर मेरा यह चरित्र है । जैसे प्रभु ने अपना परिचय 
दिया वैसे ही हनुमानृजी भी दे सकते थे । पर कथावाचक की शैत्ती बिल्कुल 
अलग टहै। उन्हौने एक सी नई शैली मे परिचिय दिया कि जिस शैली 
में संसार मेँ कोई परिचय नहीं देता । हनुमानजी सुनाने लगे कि महाराज! 
मेरा तौ इत्तना ही परिचय है कि- 

एकु मे मद मोह वस्र कुटिल हृदय अज्ञान । 
पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीनवधु भगवान्‌ ४८२० 

प्रभु नै कदय, ब्राह्मण दैवत्ता! यह तो परिचय की नई पद्धति का ज्ञान 
हज । अरे! मने तौ आपसे कथा सुनाने के लिये कहा, पर्‌ आप कथा 
सुना रटे ६ कि व्यथा सुना रहं ह? हनुमानजी ने कहा-प्रभु! कथा तो 
राम की हती है, जीव की तौ व्वथा ही कथा होती है। पर हम चाहते 
है किं जीव आपकी कथा सुन ले ओर आप जीव करी व्यथा सुन लँ । जीव 
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जेब ईश्वर की कथा सुनैगा तो ठसक अन्तःकरण मेँ प्रेम का संचार होगा । 
ओर ईश्वर जव जीव की व्यथा सुनैगा, तौ उस्म करुणा करा उदय होगा । 
दस प्रकार ईश्वर की करुणा ओरं जीव कँ प्रेम का मिलन हौ जाए, बस! 
यही जीवन मेँ परिपूर्णता का एक मात्र मार्गं है। इस प्रकार पैसी अद्भत 
शैली में श्रीहनुमानृजी महाराज नै अपना परिविय दिया 

आगे चत्त क्रकं हनुमानजी महाराज भगवान्‌ श्रीराम तथा लक्ष्मणजी 
को पीठ पर लेकर गए । घटना के छप गँ करैं तो यही करेगे कि श्रीहनुपानूजी 
ने प्रभ ओर श्रीलक्ष्षणजी कौ पीठ पर बिठा लिया। परर कथावाचक का 
काम इत्तना ही कहं देना नहीं है। जव श्रीराम ओर लक्ष्मणजी का भार 
श्रीहनुमान्‌ ने उल लिया तो प्रभ ने हनुमानूनी से कहा, चलो अच्छा हआ 
पे भते ही पृथ्वी का भार उतारने आया था, पर मेरा भार उततारनै का 
कार्यं तौ तुम्हीं को पिला है। इसलिए अपना ओर श्रीलध्मण दोनों का भार 
मैने तुर्हं दे दिया । पर कथावाचक (हनुमानजी) ने कहा-न-न, सत्य तो 
यह है किं आपने अपना भार मेर ऊपर दे दिया ओर रने जानवृह्मकरं 
इसे ले लिया; क्योकि इस भार को एरान मेँ मुह निश्चिन्ता है । हनुमानुजी 
ने कहा- प्रभु! इस समय मुद्ध चलना ह पद्याड पर्‌ ओर्‌ पहा पर्‌ चदृते 
स्मय व्यक्त्ति करटी ऊपर स नीचेन गिर पडे। प्रभु दख रहेरहैकि्मैने 
चुनाव कितना उचित्त किया । पहाड़ पर चदृते समय मने जापसे कहा कि 
पीठ पर बैठ जाइए । क्योकि, मै यह जानता ह कि ऊपर चट्नैवारै को 
जितनी चिन्ता हौती है, उससे अधिक चिन्ता चद्रनैवाले की पीठ पर जौ 
वैठा हज हो, उसकी होती है, क्योकि वह तौ अपने चैर सै चत्त नहीं सय 
हे। उसको तौ यही डर लगता रहता है कि जगर कहीं यह गिर्‌ पडा तो 
क्या होगा? हनुमानजी ने का, महाराज! मैने तौ यह भार इसलिए लिया 
है कि जिससे आपको यह चिन्ता वनी रहे किं यदि हनुमान्‌ का पत्तन 
हौगा, तौ चौट आपको रही लगेगी । जौर सही बातत भी है; क्योकि अगर 
भवत्तं का पततन होगा त्तौ ईश्वर की निन्दा होगी, ईश्वर की ही तो आलोचना 
होगी । इसलिए प्रभु! मै तो सारे जीवन का भार आपको सौप करके 
नि्िवत हौ गवा, जब मेरे जीवन मे पततन का रंचमात्र भय नहीं रह गवा । 
वस्ततः कथा का तंत यही ह किं घरित दौनवाली घटना सै हं क्या 
प्रेरणा मिल रही है। 
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एक ओर सुग्रीव ओर राग वैटे हुए ई ओर दूसरी ओर हनुमानृजी 
तथा लक्षषणजी कथा सुना रहे है । यहां पर लक्ष्मणजी तथा हनुमानूजी का 
अन्तर्‌ सामनै आ गया- 

कीर्टि प्रीति कषु वीच न राखा। 
लछिमन राम चरित सव भाषा॥४४१ 

लक्ष्मणजी नै राम का चरित्र सुनाया। यँ पर गोस्वामीजी पुनः 

चरित्र शब्द का प्रयोग करते है पर श्रीहनुमानुजी ने कार्य यह किया कि- 
तव हनुमत्त उभय दिसि की सब कया सुनाई । 
पावक साखी देड करि नोरी प्रीति दुटराइ॥४८४८० 

यद्यपि उचित तौ वह था कि श्रीलक्ष्मणजी ने प्रभु का चरित्र सुनाया, 
तो हनुमानजी को सुग्रीव का चस्ति सुनाना चाहिए था। पर न, न, कथावाचकं 
की जौ भूमिका हत्ती है हनुमानजी ने उसी भूमिका का निहि किया 
उर्दि तो प्रभु को कथा सुग्रीव को सुनाई जौर सुग्रीव की कथा प्रभु को 
सुनाई । परन्तु कथा सुनाने का अभिप्राय क्या है? इस समय काहे की 
आवश्यकता हैः 

लक्ष्षणजी घटनाओं को सुना गये कि कैसे श्रीराम वन मे आप, कैसे 
सीताजी का हरण हुआ, कैसे हम उन दद रहे ह । पर श्ीहनुमानूजी ने 
सुग्रीव को कहा कि अरे! यह जो सीताजी का हरण है, राज्य का छिनना 
हे तथा विलम्ब से प्रभु का हम लोगों के पास आना यह कोई संयोग अथवा 
साधारण षटनामात्र नहीं है । अपितु सत्य तो यह है कि प्रभु न सोचा होगा 
कि मित्रता तौ बरावरी मेँ हौती है जौर जब तक मेँ स्वयं सुग्रीव की तरह 
न वन जाऊं तव तकं मित्रता कसे होगी? इसलिए आप जैसे बनकर आप। 
आपका राज्य छिना हा है, तो प्रभु भी राज्य छिनने कं बाद आए । आपकी 
पली का हरण हज है, तो प्रभु की पत्नी का भी हरण हौ चुका दै । यह 
तो बही सार्थक मित्रता दै, विल्लुल बराबरी की मित्रता ६ै। आपको इस 
मित्रता सं धन्यता का अनुभव करना चाहिए कि प्रभु कित्तने कृपाल है 
किं आपकं मन मेँ हीनता की छाप न पड़कर बरावरी की छाप प्रडे; इसलिए 
इतने महान्‌ होते हुए भी कितने कर्णामय है, कैसै उदार है, किं आप 
जसे वन करकं दी आपके पास आ गएु। ओर प्रभ से कहा कि- 

उत्तमं पात्रमिदं दयायाः। 
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प्रभु! आपकर दया का पात्र इससे चट्कर्‌ कोई नहीं होगा । आपकी करुणा 
कं लिए, आपकी भक्त-वत्सलत्ता तथा आपके जौ गुण कटे जाते £ उनके 
लियं भी किसी-न-किसी व्यत्ते की तो अपेक्षाटै दही जओौर आपका जो 
करुणा गुण £ वह सुग्रीव के पक्ष में जित्तना प्रकट हौगा उततेना अन्य किसी 
पत्र कं साय मेँ नहीं। आप वालि से मित्रता न करके यदि सुग्रीव से 
मित्रता कर, तौ संस्रार कं समक्ष यह सिद्ध हौ जाएगा किं सचमुच आप 
दीनवबन्धु € । एसी कथा कह करके श्रीहनुमान्‌ प्रभु को प्रेरित करते है 
पुग्रीव को शरण मं स्वीकार करने कं लिए। पर कभी-कभी कथा का 
दुरुपयोग होत्ता ई ओर्‌ वद पर्‌ भी यही हआ। 

भगवान्‌ वड उदार हं इसका लाभ सुग्रीव नै दूस ही प्रकार सेते 
लिवा। प्रभु ने बालि को मार्‌ कर्‌ किष्किन्धा का राज्य देते हए सुग्रीव 
से कहा, जा करकं राज्य करो; लेकिन- 

अगद सहित करे तुमह रानू । 
सन्तत हृदयं धरेहु मम ॒कानू॥ ४८११९८६ 

तुम निरन्तर यह स्मरण रखना कि तुम्हँं मेरा काम भी करना ईै। 
सीत्ताजी का प्रता लगाना है। परन्तु सुग्रीवी ने अपने को भुलावा दे 
दिया। उन्न सोचा कि हनुमानजी नै उस दिन कथाम कहाथा कि 
प्रभुतं वड उदार है, वै दौष तौ दैखते नहीं। जौर फिर प्रभु ने यहतौ 
कहा नरी कि किंत्तनै दिनों मेँ सीताजी का पता लगाना है। अतः जल्दी 
क्या ढै, फिर लगा लुगा। मौर प्रभु को क्रोध तौ आता नहीं दै, इसलिप 
ये इर भी नरहीहे कि विलम्ब होने पर वै क्रोध करगे ओर उसका 
परिणाम यह हभ कि भगवान्‌ कं शील, करुणा की जव कथा सुनी तौ 
उसका दुरुपयोग हयौ गया। 

भगवानु शंकर नं जव पार्वती को भगवान्‌ का स्वभाव सुनाया, तौ 
पार्वतीजी ने कहा-प्रभु! ये कथा तो विचित्र लग रही है, क्योकि जव 
आप यह कह गे किं भगवानु भक्त का दोष नहीं देखते तब तौ लोगों 
कौ यी प्रणा भिनैमी, कि खूब दोष करौ । तव भगवान्‌ शंकर ने कहा, 
पार्वती! अगर सचमुच उसने कथा सुनी होगी, तौ वह वह नहीं सोचेगा 
किं चाहे जौ दोष कर। उन्टने का, पार्वत्ती ! व्यवित्त नै सचमुच कथा 
सुनी टै उसकी कसौटी यही ह कि- 
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उमा राम सुभाउ जेहि जाना । 
ताहि भननु तजि भाव न आना॥५८३३८३ 
जौ श्रीराम के शील को देखता है वह सदा-सदा कं लिय विक जाता 
है । वह सौचता दै करि जव ये इतने उदार ईह, इतने शीलवान्‌ €, इत्तनं 
क्षमाशील रै, तो फिर हमसे कोड अपराध न हने पाए । वस्तुतः उनकी 
सहदयता देख कर्कं हमारे मन मँ अपराध से बचने की प्ररणा उत्पन्न 
होनी चाहिए, न किं अपराध करने की । पर व्यक्ति का स्वभाव तौ विचित्र 
है, वह तो कभी-कभी दुरुपयोग भी कर वैव्ता है। सुग्रीव ने भी एेसा 
किया ओर तव फिर से हनुमानजी की भूमिका सामनं आती है- 
इरा पवन सुत्त हदय विचारा । 
राम कानु सुग्रीवं वितसारा॥४८१८८१ 
फिर सुग्रीव के पास पर्हेच गय ओरं कदा किं आज आपको मँ कथा 
सुनाने आया दह । सुग्रीवजी ने कहा किं कथा तो आपने पहले दिन ही सुना 
ठी शी । हनुमानजी ने कहा- महाराज! प्रभु की कथा एक दिन मेँ समाप्त 
नहीं होती ६, यह तौ- 
हरि अनंत हरि कथा अनतता ।१८१३६८५ 
अनन्त है। अव हरिकथा ओर भी सुनियै। उस्र दिन गने आपको 
जौ कथा सुनाई थी, वह स्वभाव की कथा थी, परन्तु प्रभाव की कथा 
बाकी रह गयी थी, इसलिए आज उसे भी सुन लीजिए । ओर पृष दिया-क्या 
आपने ध्यान दिया कि प्रभु ने बालि को जो बाण मारा, वह बाण कं 
गया? सुग्रीव नै कटा, मैने दा था किं बालि कं हृदय सं निकलकर वापस 
प्रभु कं तरवस में आ गया। हनुमान्‌ नै कहा, तेकिन प्रभु ने उस वाण 
को अपन तकस मं वापस क्यो रख लिया । श॑प्रीव नै कहा किं आपत्तौ 
यह कहते ही ह कि प्रभु बड कोम स्वभाव कं ह ओर भवतत को अपने 
सै दूर्‌ नहीं जाने देते । बाण उनका भक्त था; इसलिए फिर से उसे अपने 
तकस में बुला लिया । हनुमानूजी न कलार! यह भी एक वातत ६, पर्‌ 
यही सत्य नहीं है । वस्तुतः मृञ्चे तौ लगता हे वह बाण उन्न जआपकं लिये 
ही ए छोड़ा अगर यह भी वालि के समान आचरण करेगा तो 
इसको भी वालि की तरह मारना पदटंगा । इसलिए वह आपकर लिये ही 
है । यह तो कथा की वित्कुल नई शैली शी । इसमे स्वभाव की कौमलत्ता 
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का वर्णन नहीं धा। गोस्वामीजी लिखते द कि- 
सुन सुग्रीवं परेम भय माना। 
विषयं मोर हरि लीन्हेउ ग्याना॥ ४८१८३ 
इसका अभिप्राय है कि जैसे रोगी यदि कुपथ्य कर रहा हौ, तो 
उसको उत्साहित करनै की नही, अपितु इराने की आवश्यकता टै ओर 
यही श्रीहनुमानजी न किया । सुग्रीव विषय रोग सै ग्रस्त हौ गये ई ओर 
हनुमानुजी चाहते है किं वै चुपथ्य से बचे, जैसे वैद्य रोगी से यह कह 
देता है कि अगर यह वस्तु छाओगे, तो मृत्यु अवश्य हौगी । वस्तुतः 
उसकं इरानै का उदेश्य रोगी कौ सावधान करना £। इसी प्रकार 
श्रीहनुमानूजी कथा सुनाकर सुग्रीव कं अन्तःकरण पै भय कीं सृष्टि करते 
है। भय से उनमेँ वैराग्य का उदय हौता टै ओर वैराग्य से पुनः भगवान्‌ 
की दिशा मँ चलत ईह। मानौ हनुमानजी कं दारा कही जानैवालली कथा 
कौ आप यदि आदि सं अन्त तक देखंगे, तौ उसके अनैक रूप सामने 
आएंगे । कहीं उसमें स्वभाव की प्रधानता दिखाई देती टै तो करीं प्रभाव 
को। 
श्रीहनुमान्‌जी कौ कथा धारा तौ अजेन्न भाव से चलत्ती रहती है। 
वे जव लंका मेँ भी गयै ओर वद जव विभीषण ने पृष्ठ दिया- 
की तुम्ह हरि दासन्छ महं कोई । 
मोरं हदय प्रीति अति हौई॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । 
आय्‌ मोहि करन बड़ भागी॥५८५८७ 
तेव भी हनुमानूजी ने तुरन्त कथा सुनाई । मानो श्रीहनुमान॒जी मानते 
ह कि सारे रोगो का निवारण एकमात्र कथा मेँ है। इसलिए- 
तव॒ हनुमत्त कटी सब रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगत्त ततन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम॥ ५८६८७ 
विभीषणजी नै पृष्ठा, आपका परिचय क्या हैः? ओर उसके उत्तर मँ 
हनुमानूजी ने श्रीराम की कथा सुनाई । श्रीराम की कथा सुनाने कं पीठ 
उनका कुछ उदश्य धा । वे मानौ यह संकंत करना चाहते थे किं तुमने 
ब्रह्मा से वरदान मोगा था कि भगवान्‌ कं चरणो मेँ अनुराग हौ पर्‌ आजं 
कंसे आश्चर्य ओर दुःख की बात टै किं जिन प्रभु की आप मन्दिर मं 
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पूजा करते हँ उनकी प्रिया का हरण रावण ने करं लिया जर फिर भी 
आप लंका में रह टह है । रवण को छोड नहीं पा रह है -लगत्ता ई भविति 
मेँ कुछ कमी दै । वस्तुतः कथा का पदैश्य विभीषण कौ जगाना है, चैतन्य 
करना है। इसलिए वर्णन आया हे कि- 
मन मं तक करं कपि लागा । 
तेही समय विभीषनु जागा॥ ५५२ 
हनुमान्‌जी जव आए उसी समय विभीषणजी जग गए । यह मानौ 
जगाने वाली कथा टै ओर उसका उदेश्य है कि सावधान हौ जाजो। जौर 
उसकं पश्चात्‌ बहुत बदिया वातत कह दी- 
तव हनुमत कहा सुनु भ्राता । 
देखी चदं जानकी माता॥ ५७४ 
भे माता जानकीजी कं दनि करना चाहता हूं । तात्पर्य यह था कि 
आपने हरण भले ही न किया हो, पर आप चुप रहे तो यह भी आपका 
आचरण मर्यादा कं विरुद्ध है। जब हरण हमा तव आपने रावण को नहीं 
रोका, इतने दिनों से बन्दिनी बनाए हए है; तो भी आपने रावण को कुठ 
नहीं कषा । ओर इन अपराधो का प्रायश्चित्त वस एक ही ै, किं सीताजी 
कर्हा मिरतेगी, अगर आप मुद्ध यह बता देगे, तौ जव आपकं अपराध पर 
विचार हयीगा, तौ मँ आपके पक्ष मँ कह दगा कि श्रीसीताजी का पतातो 
उन्न ही मुञ्चे वत्ताया था। 
इस प्रकार्‌ कर्ही हुमानुजी जागरण का सन्देश दै रहे है, कहीं सावधानी 
का संकेत कर रहे है, कही वैराग्य की शिक्षा दै रहे है। 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र जव विमानं से लौरने लगे-तो प्रभु की चिन्ता 
तथा व्याकुलता हय गयी किं कहीं भरत मेरे परहवने से पहते ही प्राण का 
परित्याग न कर दें । तब प्रभु की दृष्टि हनुमानूजी की ओर गई । प्रभु को 
हनुमानुजी की कथा शैली का स्मरण हौ भया । इसलिए प्रभु ने सोचा 
कि इस कथावाचक को ही भेजना ठीक है। विचित्र बात है रावण के 


- सामने भी कथा सुना तेते है ओर भरतजी के समक्ष भी कथा सुनते ै। 


रावण के समक्ष क्या दिव्य ज्ञानमयी कथा सुनाई- 
सुनु रावन त्रह्माडं निकाया। 
पाइ नासु बल विरचति माया॥ 


गमका मन्दाकिनीं ^“ ३ 


जाकं बल विरंचि हरि ईसा। 
पालत सृजत हरतत दससीसरा॥ 
जना बल सीसर धरत सहसरानन । 
अडइकोंस समेत गिरि कानन॥ 
धरइ जो विविधं देह सुरत्राता । 
तुम्ह से सटन्ह सरिखावनु दात्ता॥ 
हर कोदंड कठिन नेहि भना । 
तेहि समेत नप दल मद गंजा।॥। 
खर्‌ दुबन त्रिसरा अरु बात्ती । 
बधे सकल अतुलित बलसात्ती॥ ५८२ ०८४ 
रावण नै कहा, गने तुम्हारा पर्चिय पूछा ओरं तुमने सृष्टि कं अनादि 
काल सै प्रारम्भ कर्‌ दिया, यहं किसका परिचय दे रहे हो । हनुमानजी नै 
का, तुमने यह पृष्ठा किं बन्दर तुमने किंसकं ब्त से वारिका उजाडी? 
इसलिए मे वत्ता रहा हू कि- 
जाके बल लवलेस तें जनिते चराचरं आरि। 
तासु दूतत म जा करि हरिं आनेह प्रिय नारि॥५८२१० 
यह तौ रवण करौ सुनाने की शैली है ओर कह दिया रावण! याद 
रखना कि- 
सकर सहस्र विष्नु अन त्तोही | 
सकि न राखि रामकर द्रोही ५८२२८२८ 
एक हजार शंकरजौ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पापे । इस प्रकार हनुमानुजी 
दवारा रावण करौ मानो चेतावनी वाली कथा है । अव रावण नै कथा न सुन 
करकं कथावाचक का र्मुह देख करकं हसी उड़ना प्रारम्भ कर दिया किं 
कथावाचक की शक्ल कसी दै? ओर कहा- 
बोलला विहंसि महा अभिमानी । 
मिला महि कपि गुर बड़ ग्यानी॥ ५२३८२ 
वस्तुत्तः रवण कथा कं द्वारा इसलिए लाभ नहीं लै प्राता, क्योकि 
वद अहंकार की भूमि मँ बैठा हआ ₹ै, जहां बैठे कं कथा कां लाभ 
व्यक्ति ले ही नहीं सकता है । श्रीसीताजी नै मन की भूमि मेँ वैठकर्‌ 
कथा सुनी । मन की भूमि में इसलिए क्योकि, 'श्रीसीताजी लंका दुःखी 
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ह ओर दःख का अनुभव मन मेँ होता है- 
चिनु मन तन दुख सुख सुधि केही । २८२७५८४ 
श्रीसीताजी कौ कथा सुनाते समय श्रीहनुमानुजी विवाह की, पुष्पवारिका 
धनुष-यज्ञ की कथा सुनाने लगे । मानौ याद दिलाने लगे कि देखिए 
तो आपकर प्रति प्रभु का कितना प्रगाढ अनुराग है? जपसे मिलने कं लिये 
केसे विना निमन्त्रण कं जनकपुर मँ आ गए? आपको पाने कं लिये कंसे 
धनुष तोडा ओर वे आपसे कसा प्रम करते है? उस कथा का मुख्य पक्ष 
प्रभु का श्रीकिशौरजी कं प्रति जौ दिव्य अनुराग है उसका वर्णन करता ई । 
अगे चल करकं माँ ने उलाहना दे दिया, हनुमान्‌! पहले तो हमारे 
परभु वटे कोमल चित्त कं थे। हनुमान्‌ ने कहा-रमा! पेस्ा आप क्यौ कहती 
हैः जे! थै दी नही, है अभी। मौने कहा मेरे पासन प्रमाण 
कोमलचितत॒ करपाल रघुराई । 
कपि कंहि हेतुं धरी निटुरयाई॥५८१३८४ 
लगता है अव प्रभु बदल गये ई, करोर हौ गये ६। क्योकिं अगर कोड 
कौमल चित्त वाला हो पर असमर्थ हो, तो रो करकं अपनी कोमलता प्रकट 
कर तेता £ै, किन्तु बेचारा कुछ नहीं कर्‌ पात्ता। पर अगर किसी मं 
कोमलत्ता भी हो जौर सामर्थ्य भीदह्ौततबतौ नले जाने का प्रश्न ही 
नहीं उत्ता । ओर दमा प्रभु मेँ तौ दोनो चात है, चै चाहते तौ मुहे लंका 
से छुडाकर लै जा सकते यै, इत्तने शक्त्तश्चाली भी ह । पर्‌ फिर भी मुद 
घूडाकर महीं ले गये तब तो यही मानना पडेगा कि प्रभ निशित्त रूप से 
कठोर हैँ । जौर श्रीसीताजी कं मुख सँ हनुमानजी नै यह वाक्य सुना वस्त 
अव तुदन्तं कंधावाचक्र कौ भूमिका बदल गड । हनुमान्‌ नै कल्म ्मौ- 
जनि जननी मानहूु जियं ऊना । 
तुम्ह से प्रेम राम के दूना॥५१३८१० 
आप जित्तना प्रेम उनसं करती ई, वै आपसे दूना प्रेम करते है । ओर जव 
कथा सुनाई तौ उसका ददैश्य भी यही बत्ताना था किं सचमुच प्रभु आपस 
तना प्रेम करते है कि आपकी अपेक्षा भी उनका प्रेम आपके प्रति अधिक्र 
है । ओर सचमुच कथावाचक ने एेसा वटिया समाधान दे दिया कि श्रीसीताजी 
गद्गद हो गर्यी। 
माँ ने पृष्ठ दिया, अगर समर्थं है, तो इस समय कोमल नहीं ई जीर 
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यदि कोमल हैँ तौ समर्थं नहीं है । यदि समर्थ है ओर मुञ्चे भुला दिवा तव 


तो सीधा-सा तात्पर्य है कि करोर हो गए । हनुमानृजी ने कहा- नहीं, समर्थ 
भी ट ओर कोमल भीरहँ। तौ फिर मञ्च शाक क्योँ नहीं लै जातैः 
हनुमान्‌ ने कहा-र्मौ! आप तो उनके बहुत-से गुणों का स्मरण कर रही 
ह, लेकिन गैन प्रभु के पास देखा कि वै प्रतिक्षण वौवल आपका स्मरण 
कर्‌ रहे £ । ओर प्रभु आपकं स्मरण भँ इतने इव गवे है करि उन्दँं अपने 
बल कं स्मरण करने का भी अवस्रर नहीं मिलता दै। इसलिए रावण को 
जो मार नहींपा रहे है उसका भी कारण आपका प्रेम द्यी है। वै आपै 
इतना प्रेम करते हैँ कि- 
तब वियोग सभव दारुण दख 
विरि गई महिमा स्ववाण की। 

आपकं वियोग मेँ वे अपने वाण की महिमा को भी भूल गए । 
वस्तुतः यह तो भक्त कथावाचक ही सुना सकता धा। ओर मौँ इत्तनी 
अधिक प्रभावित हुई हनुमानजी की कथा से, कि जव वै लौरने लगे 
तो श्रीसीताजी ने कहा कि पहले तो नै तुमसे यह कहने वाक्त थी कि 
अगर प्रभु मुञ्ञे भूल गये हो तो उन्दं मैरी याद दिलाना, पर तुमने तो 
गेरे सामने बड़ी समस्या उत्पन्न कर्‌ दी। तुमने तो कह दिया कि मैरी 
याद म इतने इब हृए ह कि अपने बाण कौ भी भूल गये हैँ । इसलिए 
अवे मेरी याद दिलाने वाली कथा न सुनाना । अपितु पेसी कथा सुनाना 
कि जिस्रसं- 

तात सक्रसुत कथा सुनाषएटु । 
वान प्रताप प्रभुहि समुद्नापएहु॥ ५८२६५ 

अव जरा उनकं बाण की याद दिला दीजिपगा, जिसने मेरा उद्धार 
करकं ले चलं । इसका तात्पर्य है कि जरौ जैसी आवश्यकता होती है, 
हनुमानुजी वैस ही कथा सुनाते है । यद्यपि मौँ नै यह कहा था कि जयन्त 
की कथा सुनाकर प्रभु को बाण के प्रभाव की याद दिलाना। पर आप 
दंगे कि परे प्रसंग मेँ उन्न कहीं भी जयन्त का नाम भी नदीं लिया। 
वह प्रसंग हौ नहीं सुनाया । सचमुच कितनी सावधानी रै । शीहनुमानुजी 
कौ लेगा कि मँ जयन्त करी कथा सुनाऊं ओर प्रभु कौ अपने वाण कौ 
सामर्थ्यं की याद आ जाय ओर जैसे जयन्त के पीठे उन्होने बाण लगा 
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दिया पर स्वयं वैठं रहे, कहीं एसा न हौ किं यहां वैठे-वेदे ही वै रावण 
पर्‌ बाण चला दँ जौरं मार दै-त्तौ रावण त्तौ मर जाएगा, परन्तु रामायण 
का निर्माण कंसं होगा? ओर साथ-साय श्रीसीताजी को लेने कं लिये प्रभ 
जव स्वयं जागे उसमं जित्तनी महिमा है वह इसमे नहीं है । यदीं वैठ-वैदे 
बाण चला करकं प्राण की रक्षा कर दँ-वह प्रेम कं अनुकूल नहीं है; 
इसलिए चर्चा करना ठीक नहीं है । 
लंका से वापस लौटने पर प्रभु ने जब पृष्ठ दिया कि हनुमान्‌! तुम 
यह तौ वत्ताओ किं सीता कसी ह, तौ क्या सुन्दर कथा हनुमानूजी सुनाते 
हं । तुलसीदासजी नै कहा कि श्रीहनुमानूजी न उत्त समय एसी कथा सुनाई 
कि प्रभु कं नेत्रो मं ओप जा गए। हनुमानजी नै कहा कि- 
सीता कं अति विपति विसाला। 
बिनहिं कहे भलि दीनदयाला॥ 
निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलम सम बीति । 
चेगि चलिअ प्रभुं आनिञअ भुन चत्त खल दत्त जीति॥५८८२१८० 
ओर कथा का परिणाम यह हज कि- 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । 
भरि आए जल राजिव नयना॥ 
अदधत कथावाचक टै-जनव लंका में गये थै तौ सीताजी की ओँखिौं 
मे जसू ये जौर विरह की ज्वाला धी । ओर जव श्रीहनुमान्‌जी लौरने लगे 
तो दोनों लेकर के चले । अभिप्राय था कि मौँंका विरह दै लिया त्तथा 
जसि भी दं लिपएु। जर्‌ अब दीनो का उपयोग करना चाहिए । विरह 
कौ तुलना अगि से की गयी है। इसलिए उन्होने लंका मे आग लगा 
करकं मानौ कहा किं यह तो श्रीसीत्ताजी की विरहाग्नि स लंका जन्ती दै। 
पर ओतूको साथमे ले जाए जौर्‌ उन प्रभु की अंखिँ मँ पैट दिया। 
जिससं किं मौ की अजंघिँ कं असि मिट जार्पं। जौर व्याकूल होकर बोले 
प्रमु! वेगि चलिय-विलम्ब मत कीजिप- 
आनिय भुन यत्त खल दल जीति। 
आप चिप, यात्रा कीजिए ओर स्वयं अपनी भुजा कं दारा रावण 
का वध कर्कं उनको लेकर कं आइए । उस समय प्रभु अत्यन्त व्याकुल 
हौ गये जौर तुरन्त सुग्रीवजी की ओरं देकर कह दिया- 
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अव॒ चिल्तम्ब कहि कारन कीजे। 
तर्त कपिन्ह कहू आय्य दीने ५८३२४ 


परभु कं हृदय मे इतनी व्याकुलता, इतने दुःख की अनुभुतिं हई कि 


श्रीसीत्ताजी को लंका सै छुडाने कं लिये तुरन्त तेना लैकर्‌ चत्त प्रहे । 
यौ भरतजी नव विरह मं व्याकुल हौ रहे है, तौ भरतजी की व्याकुलता 
कौ समन्न करकं प्रभु को चिन्ता है कहीं प्राण न ्टोड द। ओर तव 
हनुमानूजी को आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण का वैश धारण करके जाम 
ओर जा करके मेरा सन्देश प्ैवाओ-लेकिन क्या सन्देश कोई ओर नहीं 
पर्टुचा सकता धा? सूखा सन्देश पर्हेवाने वाला तौ कोई ओर भी हो 
सकता धा, पर श्रीहनुमानृजी कंसे विलक्षण सन्देश पर्हैचाने वाले है । उनकी 
शैली तो आप देखिए! जा करकं यह भी सन्देश दे सकते थे कि प्रभु आ 
गए । पर्‌ उस समय जव श्रीहनुमानृजी ने शरीभरत को देखा, तौ दिखाई 
पटा कि- 
राम विरह सागर मर्ह भरतं मगन मन होत । 
विप्र रूप धरि पवनसुत आइ गय जनु पौत॥।७१० 
आर तुरन्त सुनाने लगे । प्रारम्भ कह मै क्रिया? यहा से नहीं किया 
किं प्रभु आ गप अपितु प्रारम्भ वहीं से किया- 
जासु विरहं सोचह दिन रात । 
ररह निरन्तर गुन गन र्पौती॥ 
रघु्रुल तित्तकं सुजन सुखदाता । 
आयस चुस्त देव मुनि ताता ७८१८३ 
ओर लगा किर्मैने तो कंवल प्रभु कं आने का वर्णन किया रहै, 
श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजी का नाम नहीं लिया ई; करीं बुरा प्रभाव न पध 
इसलिए तुरन्त जोड़ दिया- 
रुरल जीति सुजसन सुर गावत । 
सीता सहित अनुन प्रभुं आवत्त।॥ ७१८५ 
प्रभु आ रहे है श्रीसीताजी ओौर लक््षणजी कं साध । एसी बद्धिया 
कथा सुनाई किं जिसे सुनकर 
सुनत वचन विस्र सरव टूखा । 
तृषावत निमि पाइ पियूषा।॥ 
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को तुम्ह तात्र कौ तै आप। 
मोहि परम प्रिय वचन सुनापए॥ ७८१८६ 
श्रीहनुमानजी कौ कथा सुनकर भरतजी > कह दिया कि मैरे पन 
मे रंचमात्र कोड दुःख वाकी नहीं हं । हनुमानुजी नै कहा- नही नही, जब 
तक प्रभु नहीं मि्लैगै, त्व तक आपका पुरा दः त्तौ नहीं मिटगा। हौ! 
कथा सुन करकं दुःख कम हज होगा । उन्होने कहा-न-न- 
कपि तव दरस स्कल दख वीते । 
मिले जातुं मोहि राम पिरीते॥७^१८११ 
मुह्ये तो जाज तुमसे कया सुन करकं ओर भी आनन्द आ गया । 
अव अगर आप मुडा पर्‌ प्रसतनं हतौ मेरी प्राना स्वीकार कीजिए ओर 
्रार्धना वह ई कि- 
अव प्रभु चरित सुनावहं मोहिं ।७८१.१४ 
जरा फिर सं एक बार क्था स्रनाहए्‌ । फिर से सुना गये तव भी 
सन्तोष नहीं टै । कहने लगे आपने कथा जौ सुनाई उस मै याद करता 
हर, ये तौ आपने कटा, पर क्या उनको भी कभी मेरी याद आती है ओर 
याद भी भाई कं रूप मेँ नही, चल्कि- 
जिन दास ज्यों रघुवत्न भूषन कव्हं मम सुमिरन कल्यो । 
व्या प्रभ आपसे बात्तचीत्त करते समय कभी यह भी कहते ह कि 
भरत मेरा एक छोरा दासन है? श्रीभरत वार-वार्‌, यै नणए-नए प्रन क्यों 
कर रहे है? उसका कारण यह है किं श्रीभरत जानते ह कि जित्तनी वार 
सुना्चैगे उत्तनी बार एक नए स्न की सृष्टि कर्‌ देणे । ओर्‌ फिर ततौ दिनचर्या 
ही यै द्यौ गड; श्रीभत्तजी कौ प्रभु से अधिक प्रभु की कथा प्रिय हो गडं। 
प्रभु कौ सेवा की अपेक्षा भी प्रभु की कथा अधिक प्रिय लगने लगी। 
राज्याभिषेक कं पश्चात्‌ प्रभु विश्वाम करते है, तव श्ीलक्षण तौ 
सेवा मेँ ही एतै है। पर्‌ श्रीभरतजी तथा शत्रुष्नजी क्या काते ई 
भरत॒ सन्चुष्न दूनउ भाई 
सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ ७२५८४ 
श्रीहनुमानूजी से कहते, जगा वाटिका म चलिए ओर वह जाकर 
कहते हं, जरा वह कथा फिर सं तो सुनाइए ओर जव सुनाते ह तो 
परिणाम यह होता है कि- 
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सनत विमल गुन अति सुख पावहि । 
बहुरि-बहुरि करि विनय कहाव्हिं॥ ५७८२५८६ 

वार्‌-बार्‌ कहते ह कि जरा फिर एक वार्‌ सुनाइए । क्योकि जानते 
हँ श्ीहनुमानूजी हर वार उसमे एक नवा एस ला दँगे। इसलिए वार-वार 
राथा करते है ओर 'वार-बार्‌' श्रीहनुमानूजी महाराज कहते है । मानो प्रभु 
कं गुण अनन्त, प्रभु की महिमा अनन्त है । ओर कथावाचक की भूमिका 
यही ह कि हमारे अन्तःकरण गँ जिस समय भगवान्‌ के जित गुण की, 
चरित्र को, लीला की अपेक्षा ही, अपनी कथा कै माध्यम से वह उसको 
प्रकर कर दे। 

रामकथा कौ तुलना विभिन्न नवियों ते की गची हे। जब कहा गया 
कि श्रीराम की कथा नर्मदा, सरयू, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती दै तौ उन 
कथां मं भिन्नता अवश्च ही है जौर इस भिन्नता का तातच्तिके अभिप्राय 
यह टैकि जवम मगंगाकेणूपमें श्रीराम की कथा कौ सुनें तो ठस 
कथा का क्या प्रभाव पडेगा? यह बडे महत्त्व का सूत्र है। 

ईस नदिर्या का भूगोल क रूप मँ जौ परिचय प्राप्त हौता है अगर 
उनम स्नान करना चहँ तो प्ररे देश की यात्रा करे, तव उसमे स्नान हो, 
पर्‌ यदि आप कथा मँ आकर बैठ जार्पँ तौ कशी गंगा मेँ गौत्ता गाहप, 
कभी मन्दाकिनी म, कभी यमुना जओौर कभी सरस्वत्ती मेँ । कभी कर्म की 
प्रणा प्राप्त होगी, कभी भक्ति कं, कभी पुरुषार्थं की ओर कभी हमें मर्यादा 
की प्ररणा मिलेगी । वस्तुतः यह रामकथा अनेक रूपौ वाती है, पर इस 
दोहे मेँ तुलसीदास का सवस प्रिय रूप है । गोस्वामीजी कहते हैँ किं म॒न 
ये सबसे प्रिय लगती ६-क्योकि चि्रकूट मेँ प्रेण की परर्णता दै-चिव्रकूर 
माने जह प्रमरस्र की पराकाष्ठा है । अयोध्या की कथा का तात्पर्य दै मर्यादा 
को पराकाष्ठा । पर कितना विलक्ष प्रेम प्रभु मँ भरा हआ है, अगर हम 
उस सुनना चाह तौ वह तौ मन्दाकिनी की धारा ही हौ सकती दै। 

[] 
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॥ श्रीरामः शरणं मम।॥ 


चतुर्थं प्रवचन 





श्रीरामचरितमानस के प्रारम्भ मँ रामकथा कं अगणित्त रूपों की चर्चा की 
गयी ह । कीं रामकथा कौ सदगुरु कं रूप मँ प्रस्तुत किया गया है, करीं 
गंगा के रूप मेँ जौर कीं यमुना के खूप मे । ओर इस्तके पीके मानो संकेत 
यह किया गया किं रामकथा कं यै जौ भिन्न-भिन्न रूप रै इन सबकी 
आवश्यकता विभिन व्यक्तियों कं जीवन मेँ है। रामकथा करे जिन्न रूप 
कं द्वारा हमारे जीवन तथा हमारे मन की समस्याओं का समाधान मिलत 
सके, हम कथा कं ठस रूप का आस्वादन कर| 

महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जिनकं कान समुद्र की तरह हैं तथा 
आपकी जो कथार्पँ है वे भिनन-भिन नदियोंकेषरूपमेंदटै। मौर जैसे 
नदिर्यो निरन्तर समुद्र की ओर्‌ वहती जा रही हैँ पर समुद्र कभी यह नहीं 
कहता किं अव जन्त की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार से जित श्रोता 
का हृदय ओर कान पै वनै हए है कि अनगिनत रूपों मेँ श्रीराम की 
कथा सुनने कं बाद भी उसको तृप्ति नहीं होती है, निरन्तर उस सुनने 
की व्यग्रता बनी रहती है । प्रभु! आप पैसे भक्तौ के हृदय मेँ निवास करें । 
ओर इस बार जौ प्रसंग चुना गया है, रामकथा कौ मन्दाकिनी बताया गया 
है । मन्दाकिनी का जौ पर्विय श्रीरापचरितमानस मेँ दिया गया है चह बड़ा 
सकतिक है। भगवानु श्रीरापवेन्ध अयोध्या तै निष्कासित कर दिए गये 
है । जिनकी बुद्धि मन्यरा के वशीभूत हो चुकी दै। उन क॑केयी ने श्रीराम 
को वन भैजं दिया है। 

ईश्वर का पास आना ओर ईश्वर का दूर्‌ जाना ठीक उस्र प्रकार 
का नही है जनिस्र प्रकार से व्यवित्त करा पास आना या दूर जाना होता है। 
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तात्िक दृष्टि से यदि विचार करकं देखें तौ ईश्वर न तो कीं आत्ता दै 
जर्‌ न कहीं जाता है । आना-जाना उसमे इसलिए नहीं है; क्योकि व्यक्ति 
बैचारा त्तौ एकं स्थान म हीत्ता है जर जब वह वहां से दूसरे स्थान में 
जाता है तौ उसं जाना कहते हँ ओर अगर व्यक्तिं कहीं अन्यत्र से आत्ता 
६ तौ उसे आना कहते है । पर्‌ ईश्वर तौ सर्वव्यापी दै, न उसे कहीं जाना 
है न कहीं जाना 8, किन्तु हम लोगों कं जीवन मेँ यह समस्या है कि 
कभी तो पसा लगता है कि जैसे ईश्वर हमारे निकट आ गया ओर कभी 
पसा प्रतीत हौतता ६ किं इश्वर हमसे दूर द्य गया। जौर इसका अभिप्राय 
हे कि इस सामीप्य तथा दूरी का अनुभव कव होता हैः? इस सन्दर्भ में 
गोस्वामीजी तथा अन्य भक्तो ने यह सूत्र दिया कि- 


र जहौ राम तरह काम नहि, जहौ काम नहि राम। 


तुलसी कबहुँ न रहि सकं, रवि रननी एक टव ॥ 
जव हमारे अन्तर्जीवन मेँ काम आ जाता है, क्रोध ओर लौभ की 
वृत्ति आ जात्ती है, अभिमान की वृत्ति आ जाती है, तो स्वभावतः ईश्वर 
सर्वव्यापक होते हुए भी उस समय हमारी दृष्टि से ओडाल हौ जाता है, 
वह मं दिखाई नहीं देता । ओर जिस समय हमारे अन्तःकरण मै भगवदूमक्ति 
तथा प्रीति का उदय दहता है, सद्भावनाज का उदय हीत्ता है, उस्न समय 
ईश्वर हरमे अपने अन्तर्जीवन कं अत्यन्त समीप दिखाई देता है। 
चित्रकूर मं प्रभु कब गए? जब अयोध्या मं दरोर्षो का उदय हुजा । 
महाराज श्रीदशरथ तथा कंकंयी कं जीवन मेँ भी कुसंग कं प्रभाव स कछ 
परिवर्तन दिखाई पड़ा । मानो ईश्वर का दूर्‌ कनै मँ सवसरे बड़ा कारण 
है कूसंग । ओर ईश्वर के सामीप्य का अनुभव करने कं लिये सबसे वड़ा 
साधन है सत्संग । इसलिए तथा मन्थरा कँ संवाद को गोस्वामीजी 
नै यही कहकर समाप्त किया कि देखो तौ 
को न कुसंगति पाड नसाई। 
रहड न॒ नीच मते चतुराई ॥ २८२३८८८ 
जिन कैकेयी का निवास्-स्थान अयोध्या जैसी पवित्र नगरी ई, जौ 
महाराज श्रीदशस्थ की पत्नी 8, जिनमे अनैक सदुगुण विद्यमान है, उन 
पर्‌ भी कुसंग का इतना भयानक प्रभाव पड़ गया। सन्तौ की नगरी 
अयोध्या मँ एकमात्र असन्त शी मन्थरा ओर उस असन्त मन्थरा की 


€२ ^“ रामकवा मन्दाकिनी 


देखकर यह लगना स्वाभाविक ही था कि जहाँ प्र्‌ लाखौं व्यक्ति अच्छं 
हनँ वर्ह पर एक बुरा व्यरवित व्या कर लेगा? पर्‌ आप गहराई से विचार 
करकं देखिए रौग की स्थिति भी तो यही होती है । रामायण में एकं वाक्य 
कहन गया है- 
रिपु रजन पावक पाप प्रभु अहि गनि न छोट करि। 
अस्र कहि विधि विलाप करि लागी रोदन करन॥| ३२१० 

अग्नि, रोग, पाप, शन्न तथा सर्पं इन सबको छरा समडाकर्‌ छोड 
नहीं देना चाहिए । व्यवहार मँ भी जैसे दिखाई दता दहै कि रौग का श्रीगणेश 
कितने नन से रूप मेँ होता है पर किंस तरह मै एक अंग मेँ उत्मन हीने 
वाला रोग सारे शरीर पर अधिकार करर लेता है। इसी प्रकार से यह 
सोचकर निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए किं आधा दुर्गुण बना रहै तौ कोड 
चिन्ता की चात नीं ै। इसका सवसं बहा प्रमाण है एकमान् मन्थरा । 

अयोध्या मेँ मानसिक रोगो का पुरी तरह से प्रचार ओर प्रसार का 
अभाव धा, पर्‌ मन्थरा महारानी कैकंवी कौ प्रेरित करती है किं वे महाराज 
श्रीदशरय से अनुरोध करकं श्रीराम कौ वनं भेज दे। यद्यपि महाराज 
श्रीदशरथ मेँ लोभ तथा क्रोध की वृत्ति तौ नही ६, पर कराम कीं दुर्बलता 
उनकं जीवन मेँ भी है । उनके जीवन से राम कब दूर्‌ हए? जब वै ककंयी 
कै कौप भवन मेँ पर्हवै ओर पर्हैव करकं उन्होने केकेयी कौ मनाने कं 
लिये यह कलहा कि- 

जानिस मोर सुभाउ बरोरू। 
मनु तव आनन चद चकोर्‌॥ २८२५४ 

हे सुन्द कैकेयी! यह तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा 
मुख चन्द्रमा है ओर मेरा मन चकीर्‌ दै । यद्यपि दश्ररथजी पते भौ चकोर 
ये जओौर अबे भी चकोर ई-पर्‌ इसन चकोर की दृष्टि पहल जिस चन्द्रमा 
की ओर थी, वह चन्द्रमा कौन था? गोस्वामीजी नै कहा कि जब महाराज 
मनु कं सामने भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र प्रकट हुए उस समय श्रीराम के मुख 
का वर्णन करते हए लिखा कि 

सरद मयक बदन छवि सवा । 
चास कपोल चिचुक दर्‌ ग्रीवा॥ 
भगवान्‌ श्रीराम का मुछ शरद ऋतु का चन्रमा है ओर महारान मनु 
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को दृष्टि चकोर की भत्ति इस चन्द्रमा को निहार रही है । वस्तुतः जव 
तक वे श्रीरामचन्द्र कं चकोर थै तब तक राम उनके पास थै ओर जब 
रामचन्द्र कं साथ वै कामचन्द्र कं भी चकोर बन गवै तौ प्रभु ने कहा, 
अबे दूसरा चन्द्रमा मिल गया है, इसलिए अव हमारी आवश्यकता नहीं 
रह गई । इसका अभिप्राय है हमारे अन्तःकरण मेँ दुवृत्तिर्यौ टँ (चाद कुसंग 
कं कारण उत्मन्न हुई हो) वे हमारी दृष्टि श्रीराम की ओर से हरा करके 
सांसारिक वस्तुओं की ओर ले जाती है, यही जीवन से राम कौ दूर बना 
देना है ओर्‌ भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र दूर हो जाते है, वह वन वड़ा साकेतिक 
शब्द हे। 

वन को गोस्वामीजी ने तीन खूपोौँ मँ प्रस्तुतं किया है । एक तो उन्होने 
कहा कि मौह का वनः है। 

मोह विपिन करट नारि बसन्ता । ३४३८१ 
ओर लंका काण्ड मेँ वे कहते हैँ करि संशयं ही वन" है- 
संशय विपिन अनलं सुर रंजन ।६८११४८२ 

जर यह जो दोहा आपके सामने रखा गया इसमे वन के रूप में 

प्रम का वरण किया गया है- 
रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित्त चारु । 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर बिहास।॥१८३१८० 

नगर मतो मार्ग बने हुए है, पर जौँ सघन वन है वरहा पर व्यक्ति 
मार्ग दूने मेँ अक्षम हौ जाता है, असमर्थ हो जाता है। उसे समलह्ञ में 
नहीं आता कि मै किधर से जाु। इसी प्रकार से हमारे-आपकं जीवन 
मँ भी जब कभी सशय की स्थित्ति आ जात्ती है, तो यह निर्णय करना 
बहा कठिन होता है कि हमे किस दिशा मेँ चलना चाहिपए्‌। अथवा जब 
व्यक्ति कं अन्तःकरण मेँ मोह" का उदय होता है ओर्‌ मोह के उदय का 
अभिप्रोच है कि जान करकं भी बार-बार वह भूल दोहरान की वृत्ति। जिन 
भूल को हम हजार बार्‌ अनुभव कर चुके है, उसके वाद तर्क यही कहता 
है कि भाई! इतनी वार भूल का अनुभव करने पर तौ व्यित कौ उसे 
छोड देना चाहिप, पर आचरण इससे ठीक विपरीत होता है । बार-बार वही 
भूलँ होती ई, वस एसी का नाम मोह है। उसकं लिये गोस्वामीजी नै 
दोहावली रामायण मेँ अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिया है । 
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¬ बसन्त ऋतु म॑, सेमर्‌ के वृक्ष में सुन्दर्‌-मुन्दर लात रंग कँ पुष्प खिले 
हए हं ओर तोता जव उन लाल्न ठग के पुष्पो कौ देखत्ता है तो रंग देखकर 
मोहित होता टै ओरं समह्ञता है कि इस वृक्ष मे तो बड़ सुन्दर फल लगे 
हए ह ओर फल के लौभ से वह पुष्प पर आकर प्रहार करता £, चच 
चलाता है। किन्तु सेमर कं वृक्षम ततौ रुई होती है उसमें कोई रस है 
ही नहीं। लेकिन अनुभव कर लैनै के बाद भी फिर वही भूल दौहराता 
हे । वह कल्पना करतां है कि एक वार फिर चौँच चलाने कं बाद रस नहीं 
मिला; किन्तु दो घण्टे वाद फिर से उसमे रस॒ आ जाएगा । ओर वह दिन 
भर उसी प्रकार की भूल बार-बार दोहराता रहता दै । पर इससे भी बड़ी 
विडम्बना यष ह कि तोतो के द्युण्ड ने दो महीने तक वही अनुभव किया 
कि जब सेमर कं पुष्पों पर चच चलाई गयी तौ उसमे से सह ही सामने 
आई, रस नहीं मिला, लेकिन जव दूसरा बसन्त आया ओर फिर से वृक्ष 
म फूल आए तौ वही ततो कं शण्ड पुनः एन पुष्यं पर टूट पड । गौस्वाभीजी 
ने कय, वस्-चस्न, मोह की व्याख्या मिल गरई- 
सोई सेमर सोह सुवा सेवत वूहुरि बसन्त । 
तुलसी महिमा मोह की समुदि सराहत सन्त्‌॥ 

सन्त लोग कहते है कि कितना विचित्र यह मोह है ओर यही 
स्थिति हम-जप-सवकी टै । टम अनगिनत व्यकितिर्यो कौ मरते हपु, रोगग्रस्त 
होते हए देख रहे है, पर सब क्रु देखते हए भी तया स्वयं कष्ट पाते 
हए भी हम जीवन रमँ बार-बार उन्हीं भूलों को दौहराते है, यही हमारा 
मौह &£ै। 

संशय का तात्पर्य है किं जव व्यवित्त यह निर्णय नहीं कर पाता है 
क्रि यह ठीक है कि वह ठीक है। इस संशय की तुलना भी वन से की 
गयी है। इस सन्दर्भ मेँ रामायण मेँ अनेक सूत्र दिए गयै ई। रामचरित 
मानस म एक प्रसंग आता है प्रतापभानु का, कि वह वन मेँ जाकर्‌ भटक 
गया । प्रतापभानु जिस वन मँ भटका, वह मौह का वन था; क्योकि 
प्रतापभानु को यह ज्ञात था किं इस मृत्युलोक मेँ कोर भी शरीर से अमर 
नहीं है । शरीरं तो नश्वर है, उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी &, पर इस वन 
मँ जब कपटमुनि से उसकी भेट हुई ओर कपटमुनि ने उससे पृष्ठा कि 
तुम क्या चाहते हौ, तौ वन मँ भटकं व्यक्ति नै तुरन्त कटा कि- 
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जरा मरन दुख रहित तनु, समर जितै जनिं कोठ । 
एक छत्र दिपुहीन महि राज कलप सत होउ॥ १८१६४८० 
महाराज! मँ वृषा न हौ, मेरी कभी मृत्यु न हो ओर्‌ यही हमारी 
आपकी भी समस्या है। लोगो को बृ हतं हए देख करकं भी यही चिन्ता 
लगी हर्द हेरि हम वृेन द्यो जारण! लोगों को रोगग्रस्त हीते हप 
देख करकं भी हम सारी शक्ति लगा दते हं करि कटी बीमार न हा । इसका 
तात्पर्य यह नही है किं हम प्रयास छोड़ देँ, पर्‌ उस इतनी तीव्र आस्रवति 
भी नहीं होनी चाहिए कि सन्तसं भी जा करकं यही मागि, यह तो 
विडम्बना की पराकाष्ठा हौ गई। वस्तुतः सन्त के पास देने कं लिये सवसे 
बड़ी वस्तु है भगवान्‌ । जव कई सन्त कटै कि चाद जौ मागि लीजिए ओर 
आप भगवान्‌ को छोडकर कुछ जौर मगिं-इसका अभिप्राव है किं जपने 
न तौ सन्त कै प्रति न्याय किया ओर न ही जपने विवेक करा सही-सही 
उपयोग किया । प्रतापभानु नै यह याचना की कि हमारी कभी मृत्युन हो, 
हम कभी हार नही, किन्तु भाई! एसा कैसे हौ सकता है? जीवन में जब 
कभी विजय होगी तो पराजय भी अवश्यम्भावी है । युवाचस्था ह तौ वृद्धावस्था 
भी द्यौमी। शरीर है तो रोग भी है, पर यही मौहभरी मिथ्या आकांक्षा उस 
वशीभूत कर लेती है। यही है मोह के वन का भटकाव। 
प्रतापभानु ओर कपटगुनि का वार्तालाप जब समाप्त हज, तौ रात्त 
हो गयी थी । प्रतापभानु कौ घर कीं चिन्ता लगी हुई थी कि वहां तो 
राजमहल मेँ सारी रानिर्या, मन्त्री ओर सेनापति मैरे लियै चिन्तित्त हि | 
पेसी स्थिति मै उस्ने कहा- महाराज! यदि आपकी आज्ञा हो तौ मैं इसी 
समय अपने धर लौर जा्धँ। बस्त! कपटमुनि तौ कपटी धा ही। यस 
अवसर मिल गया । एक बात्तं तौ आपको चत्ता किं साघु बनना जितना 
कठिन है, साधु का वेश बनाना एतना ही सरल है । अगर वैश कं सन्दर्भ 
मँ देद्धँतौ वैश तौ बाजार म बहत सस्ता विकता है। आप दस्र मिनट 
मेँ साधु का वेश बना लीजिए। पर सचमुच साधु बन पाना सबसे कठिन 
साधना है। इसलिए गोस्वामीजी ने सावधान करते हुए लिखा कि 
तुलसी देखि सुवेषु, भूलि मूढ न चतुर्‌ नर। 
सुन्दर केकिहि पेषु चचन सुधा सम असन अहि॥ १८१६१ 
केवल वेश देख करकं मूर्ख व्यक्ति ही भ्रमित होते £, बुद्धिमान्‌ 
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व्यक्ति प्रभावित नही होते । किन्तु यही पर तौ- 
देखि सुवेषु महामुनि जाना ।१८१५७७ 

उसका सुन्दर वेश देखकर प्रतापभानु सौचनै लगा किं चह तौ बहुत 
बड़े मुनिं टै । इनका वस्त्र कितने गहरे रंग म॑ रंगा हंजा ह, कृटिया मे सहतं 
है, इनसे बट्कर महात्मा कौन होगा ? फिर जव पृष्ठा कि मुह मागं वताइप्‌ । 
मानौ जिज्ञासु प्रष्ठ रहा है, मँ अपने घर पर्हंचना चाहता हू, अपनं लक्ष्य तक 
पर्हचना चाहता ह, कौन-सा मार्ग है? ओर तब कपरमुनि कहता ह- 

निसा घोर गंभीर वन पथं न सुनहु सुजान । 
वतुं आजु अत्त जानि तुम्ह जाप होत बिहान १८१५६८० 

तुम रात्रि कं समय यँ विश्रामं करो, प्रातःकाल होने पर चले जाना । 
उसने कहा-महाराज! आपकी आज्ञा ह तो मँ रुक जाता ह| परन्तु व्ही 
तो सव लोगों को चिन्ता हो रही हौमी, तौ कपरमुनि नै कहा किं अव 
तुम मेरा चमत्कार देख तेना, कि हम बिना चले ही पर्हुवा दगे। 

सन्त साधन मार्ग दिखाकर उसमें चलने की प्रेरणा देत्ता है, पर 
कपरमुनि नै कला किं तुम्दँ कु नहीं करना पडेगा ओौर तुम परहुच जाओगे । 
सचमुच रत्नि मे जब वह सया तौ कपटमुनि का मित्र कालकंतु राक्षस 
वहाँ आया ओर उसनै प्रत्तापभानु कौ सौते-सौते उसा लिवा जर्‌ ते जाकर 
महल मं रानी कं बगल मं सुला दिया । प्रातःकाल जब प्रतापभानु की आं 
छ्ुलीं ओर देखा कि मेँ महल मे अपनी रानी कं बगल मेहः तो बड़ा 
गदगद हज । सोचने लगा वाह! इत्तनं चमत्कारी गुरु मिते, महौ चलना 
नहीं पटा ओर पर्हचा दिया, पर्‌ उप्तनै यह ध्यान नहीं दिया किं राम कं 
पास पर्हुचा दिया या काम कं पास पहचा दिया । धन्यत्ता तौ तव दती 
जब वै सोये-सोये राम कं पास पर्वा देते। जैसे हनुमानजी ने सुषेण वैद्य 
कौ पर्चा दिया था। 

हनुमानजी वास्तविक साधु है ओर ये नकली साधु है। वास्तविक 
साधु वह है जौ चाहे जगाकर्‌, चारे सुलाकर, पर ईश्वर कं पास पर्वा 
दे। जर नकली वह है जो चमत्कार के दारा हरमे जहौ से चले थे वहीं 
पर्हचा दे । प्रतापभानु चला भी धा घर सै, रानी कं पास से मौर अव फिर 
वहीं पर्हव गया । यह कौन-सा चमत्कार हज किं अप जहां सं चलै थै 
वही-के-व्हीं फिर पर्व गप? वस्र यही मोह के वन का भटकाव है। 
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मोहगरस्त व्यवित्त एसे मार्ग की खोज यँ लगा हुआ है कि जहनँ करना कुष्ठ 
न पटं ओर सव कुछ चमत्कार से दो जाए, पर वह चमत्कार उसको कां 
ले जाता ६ै इसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं है! केवल चमत्कार को चमत्कार 
की दृष्टि से देखता है! यही है जीवन का भटकाव ओर यह भरकाव ठते 
राक्षस कं रूप मे परिवर्तित कर दैता है। यह मौह का वन ह। 
सत्तीजी जिस स्थान पर भटक गयीं वह संशय का वन डै। जच 
उन्हीने देखा किं भगवान्‌ शंकर नै उन्दे सच्चिदानन्द कहकर प्रणाम करिया 
तो उन्हे संशव हो गया कि जौ ब्रह्म जजन्मा ड, जिसे वेद भी नहीं जान 
पाते टै, क्या वह शरीर धारण करके मनुष्य बनेगा?- 
ब्रह्म जो व्यापक विरन अज अकन्न अनीह अभद । 
सो कि देह धरि होड नर्‌ जाहि न जानत वैद॥ १८५०८ 
यह संशय का वन है। मोह के वन मेँ भरकाव से राक्षसत् मेँ 
परिणति हई । जब कपटमुनि का सत्संग किया तो प्रतापभानु निशाचर सूप 
मँ परिणत हौ गया । प्रकाश, अन्धकार के रूप मे बदलत गया धर्मात्मा, 
अधमीं कं रूप मेँ परिवर्तित हो गया ओर जब संशय क वन मेँ भटकराव 
हआ, तो उपाय तो बहुत सुन्दर था । क्योकि शंकरजी साथ ही ये । शंकरजी 
कं आध्यासिक रूप का वर्णन करते हए कला गया कि- 
, भवानीशङ्कगौ बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।१८२ 
भगवानु शंकर मूर्तिमान्‌ विश्वास टै । व्यक्ति को सौँप कार ले ओर 
दवा पास मे हो; किन्तु फिर भी यदि दवा न खाए. तौ उससे बट़कर 
अभागा भला कौन होगा? सतीजी को जव संशय हज तो शंकरजी से 
बतता देना चाहिए कि महाराज! मुह्ये तो सप ने कार लिया ओर उनके 
पतिदेव तो पेसै द जो सप को भी आभूषण बनाए रखते &। रामायण 
म जैसे संशय कौ वन कहा गया दै, वैसे ही संशय कौ सौप भी कहा 
गया दै। 
गस्डजी जव काकभुशुण्डिजी कं पास आए थै, तो कहने लगे महाराज! 
मुज्ञ तो संपि नै काट लिया है। काकभुशण्डिजी ने क्ल, गरुड को करी 
सपि काट सकता है? उन्हौनै कदय कि सपि चाहे थत ही न काटे; लेकिन 
संशय सर्पं ग्रत्ेउ मोहि ताता ७८६२६ 
संशय कं सर्पं नं मुञ्चे ग्रस लिया है। ओर आप कृपा करकं उसके विष 
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से मुद मुक्त कीजिए । अगर विचार करके देखें तो कितना बड़ा सौभाग्य 
था, सत्तीजी कौ अगर संशय के सर्प ने ईस लिया था, संशय कं वन म॑ 
भरक गयी थी, तो विश्वास तो वहीं थे। लेकिन सत्तीजी ने शंकरजी कौ 
विल्कुल नहीं बताया कि याद रिष्‌, सपि यदि कार ले ओर हम छिपानै 
की चेष्टा कर, दूसरे को न वततर्वे या जिसके पास दवा है उसे न वतताव-या 
वन मेँ भटक जाप ओर भटक जाने के बाद भी अगर किसी मार्गदर्शक 
से मार्ग न पष्ठ, तो ये दोनो ही स्थितिर्या बुद्धि की विपरीतता की परिचायक्ं 
है । सतीजी के अन्तःकरण मेँ यही वृत्ति दिखाई दे रही है ओर तब भगवान्‌ 
शंकर को सतीजी से कहना पड्म कि 
सुनदि सत्ती तव नारि सुभा । 
संसय अस न धरिअ उर्‌ काऊ॥ १८५०६ 
इस प्रकार सतीजी कं मन मे भरकाव हमा जौर उस्तकी परिणतिं 
बही दुःखदायी हुई । प्रतापभानु की परिणति तो अत्यन्त भयानक हुई । 
सतीजी के जीवन मँ जब संशय की वृत्ति आई ओर शंकरजी के 
समञ्ञानै पर्‌ भी जब समह ममे नही जाया तो भगवान्‌ शंकर नै कहा कि 
अगर तुद मेरी बात्त पर विश्वास्त नहीं दै, त्तौ जाकर परीक्षा ले लो । सत्तीजी 
जव परीक्षा लेने गर्यी, तो सीताजी का वैश बनाकर गयीं । पर भगवान्‌ 
राम ने ज्यों ही सत्तीजी को सीताजी कं वेश में देखा तो तुरन्त प्रभु ने- 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह ग्रनाम्‌। ¦ 
पिता समेतत तीन्ह निज नामू॥९८५२७ 
प्रभु ने कहा कि र्भ दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर्‌ गा 
हू। ओर उसकं साथ-साथ यहीं रुक नहीं गए, केवल प्रणाम ही नहीं किया 
मपितु पृष्ठ भी लिया कि- 
कटेड बहयेरि कँ वृषकेतु । 
विपिन अक्धेलि फिर केहि देतु११८५२८८ 
अब इनमे सरे एक-एक शब्द की आप जितनी व्याख्या करना चाहं 
कर लीजिए । शब्द तो केवल यही है- "क वृषकत्‌' ? शंकरजी करल रै? 
ओर जंगल मेँ आप अकेली क्यो फिर ररी है? यद्यपि दिखाई तो देता है 
इतना छोटा-सा वाक्य, पर अर्थं अत्यन्त सांकेतिक डै। वृषकेतु करटौ है 
इसमे मानो संकेत यह था कि यह सन्देह का वन है ओर सन्देह के वन 
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म आपने विश्वास का साथ छोड़ दिवा । अन्यत्र विश्वास की चाहे अपेभा 
न हौ, पर्‌ जब कभी संशय कं वन मेँ भरकावे आवे ततव तो विश्वास कै 
सहार ही व्यक्ति स्थिर रह सकता है, पर कितने दुभग्य की वातत दै किं 
आपने भटकाव कीं व्थिति मही शंकरजी का साथ छौड दिया। 

विपिन ओर अकेली ? इसे व्यंग्य यह था कि आपने अभी क्या सुना 
है? श्रीसीताजी का हरण कै हजा? जव तक नँ ओर लक्षण दौनौं थे तव 
तक हरण नहीं हा ओर फिर लक्ष्मषणजी भी थे तब तक भी सीताजी सुरक्षित 
रही, पर्‌ आपने ध्यान दिया कि चर्य पर्‌ भी जव भरकाव आया तौ करो 
आया? वैसे दण्डकारण्य भी संशय का ही वन है ओर भरकाच भी इस रूप 
मटै करि सीताजी के मन मेँ लक्ष्मणजी के चस्ति कं विषय मेँ सन्देह हे 
गया ओर उन्न कटु शब्दों कं दवारा लक््षणजी को दूर भेज दिया । इसका 
परिणाम यह हज कि रावण कौ अवसर मिला ओर उसने श्रीसीताजी का 
हरण कर्‌ लिया । प्रभ कं वाक्य मं व्यंग्य यह था कि वुद्धिमान्‌ व्यक्ति दूसरों 
कं अनुभव से भी तौ सीखता है। जव आप अभी शंकरजी से सुन चुकी 
थीं कि श्रीसीताजी का हरण इसलिए हु कि वै जंगल मेँ अकेती रह गयीं 
तौ आपको स्वयं भी सावधान रहना चादिए धा । किन्तु लगता है आप कछ 
भो सीखने की त्थिति म॑ नहीं है । आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इतना अहंकार 
टै कि आपकौ लगता है कि उनका भले ही हरण हौ गया हौ पर मेरे जीवन 
मे कोई समस्या नहीं आएगी । ओर व्यंग्य यह है, सतीजी का हरण भले 
ही न हुआ हो, पर शंकरजी कं द्वारा त्याग तौ हो ही गया। इधर भगवान्‌ 
राम से सीताजी कौं शरीरं से दूरी उत्पन्न हो गयी तो उधर शंकरजी सै 
सतीजी की मन स दूरी उत्पनन हो गई । यह है संशय की समस्या । संशय 
कं वन मेँ यदि हम ईश्वर तथा सन्त का साथ छोड़ गे, तौ भरकाव आवेगा 
ओर वह भरटकाव हमें लंका पर्हैवा देगा । जौँ मोह बन्दी बनाकर हमें ईश्वर 
सँ दूर कर्‌ दैगा। यह ह संशय तथा मोह का वन । भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र जच 
अयोध्या सं निष्कासित किए गए, तौ उन्दने भी चन मेँ ही निवास किया, 
किन्तु उन्हनि जिस वन मेँ रहना पसन्द किया वह वन दै चित्रकूट का । 
आइए! इस वन की कछ चर्चा की जाए्‌। 

भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या से निकलकर महर्षिं वाल्मीकिं के आश्रम 
मँ जाते है। उनसे पृष्ठत टै कि महाराज! आप कोई एसा स्थान चताइप 
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जहौ गै निवासन कर । तव महर्षिं वाल्मीकिजी ने चित्रकूट की जो व्याख्या 
की, आप यदि उससे इस रामकथा मन्दाकिनी कौ जोड़कर विचार करे तो 
आपको विल्कुल नवीन सूत्र मिलेगा । वाल्मीकिजी नै कहा कि- 
चित्रकूट गिरि करहु निवामसू। 
तहं तुम्हार सव भाति सुपासू॥ २८१३१८३ 
तुम चित्रकूट पर्वत पर्‌ निवासन करो, वहां तुम्हं हर्‌ प्रकार्‌ का सुबास्न 
होगा। ओर वहाँ की विशेषता यह टै कि- 
अत्र आदि मुनिवर वह वसहीं । 
कर्हि जोग जप-तप तन कसरही॥ २१३१७ 
राघवैन््र! वहन पर्‌ अत्रि-अनसूया जैसे महापुरुष निवास करते है, जौ 
जप-तप आदि से अपने शरीर को निरन्तर तपस्या की कपसौरी पर कसते 
रहते है । ओर साथ-साय वर्ह पर मन्दाकिनी नाम की एक नदी भरी बह 
रही टै जौर वह मन्दाकिनी कौन है? कहा कि- 
सुरसरि धार नां मन्दाकिनी । 
जौ सवं पात्तक पोतक डाकिनी॥१॥ 
अत्रि आदि मुनिवर बहु वसह । 
करहि जोग जप-तप तन कसही॥२॥ 
चल्‌ सुफल श्रम सव कर करू । 
राम॒दैहु गौरव गिरिवर ३॥ २८१३१८६ 
चित्रच्छूट महिमा अमित्त कटी महामुनि गाड । 
आई नहाए सरि बर सिय समेतत दोउ भाई॥ 
यहां पर मन्दाकिनीं का पहला परिचय यह कहकर दिया गया कि 
वह गंगा की एक धारा है। इस प्रकार रामकथा गंगा ओर रामकथा 
मन्दाकिनी भी है। अब आइए इसकी तुलना कर । सवस पहले रामकथा 
की गमा क्रा प्रकटय हज जर उसी रामकथा की गंगा से एक शा 
के रूप मेँ उसी रामकथा की मन्दाकिनी प्रवाहित होती दै। रामकथा कीं 
गंगा कबं प्रवाहित हई? इसं गंगाजी की कथा कं अवत्तरण से मिला 
लीजिए किं कंसे गंगाजी आती ह ओर आकर कैसे सार संसार कं जीवां 
कौ धन्य बनाती है? चैते ही भगवान्‌ की कथा कीगंगाका भी प्राकट्य 
हआ । 
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गंगा का प्राकट्य तब हुआ जव बलि की यज्ञश्चाला मँ भगवान्‌ नै 
अपना चरण बट्ाया ओर सार ब्रह्माण्ड कौ उन्टीनिदो री पग में नाप 
लिया । उस समय भगवान्‌ कं उन चरणो को देखकर ब्रह्मा गद्गद हौ गये 
तथा कमण्डलु लेकर भगवान्‌ कं पास गये ओर प्रभु के चरण का जौ नख 
था उस उन्न कमण्डलुं कं जत्त से धी लिया जौर यहीं गंगा का प्रथम 
उदुभव हआ । इसी प्रकार इस रामकथा कं लिये भी ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा 
का कमण्डलु ओौर कमण्डलु मेँ जल चादिए। याद रखिएगा कवि री ब्रह्मा 
टे। ब्रह्मा बुद्धि कं देवत्ता ै। सरस्वती ब्रह्मा की निरन्तर निकर निवासिनी 
हे। ब्रह्मा की तरह कवि भी नई कविता बनाकर नई सृष्टि की रचना 
करता है। यद्यपि कवि लोग रचना तो करिया कते ईै, लेकिन सभी कवियों 
कीं लेखनी से गंगा नीं निकलत्ती । पटला प्रश्न तौ यह है कि ब्रह्मा के 
पास कमण्डलु है परन्तु कवि कं पास कमण्डलु है कि नहीं ? वस्तुतः विचार 
ही कमण्डलु हे । यदि कमण्डलु खाली होगा तो आप चरण कैसे धोरति? 
इसलिए विचार के कमण्डलु मेँ अनुराग त्था भावना का जल टै कि नहीं| 
ब्रह्मा कं पहले पाच मुख थै पर भगवान्‌ शंकर नै एक सिर कार दिया 
था जब वे सरस्वती के पीष्ठे भागे यथे। इसका अभिप्राय है कि जब कोर 
कवि स्वयं ही अपनी कविता को सुन्दरता कं पीं भागने लगे । इसको 
यो कह सक्ते ह किं जैसे कन्या कौ पित्ता जन्म तो देता है पर उसकी 
सुन्दरता कौ वह वर्‌ के प्रति समर्पित करता ई, यद्य पित्ता की धन्यत्ता 
है। कवि भी अगर पिता के रूप मेँ कविता रूपी सुन्दरी कन्या का निर्माण 
करके उसे भगवान्‌ से व्याह दे तो उसने कवित्ता का सार्थक सदुपयोग 
किया । पर अगर कहीं उसने कवित्ता कं पीठे स्वयं ही जासक्ति भरी दृष्टि 
से भागना श्रुरू किया, तो मानो व्ह उचित कार्य नहीं है। इसतिए भगवान्‌ 
शंकर ने एक मुख कार दिया ओर पचर्वो जो सिर भगवान्‌ शंकर नै कारा 
वह मानो आसक्ति का प्रतीक ह । ब्रह्मा कं चार गुख ई । यद्यपि साघारण 
व्यवित्ति की तौ अंखिं सामने ही हती है जौर वह एक ही ओर्‌ देख पाता 
है, पर चार मुखवाले कं पास सुविधा यह है कि उसे चारो ओर्‌ दिखाई 
देता है। इसी प्रकार कवि कं भी चार मुख दने आवश्यक ह । इसका 
तात्पर्य है किं कवि वही हयमा जिस्रको चारों ओर का सल दिखाई दे रहय 
है, जिसकी अंखिं पैनी ई जो देखने मे सक्षम है! अगर विचार्‌ के कमण्डलु 
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मेँ भावना का जल है तौ ठस कवि की कविता बड़ी भावुक भी होगी-पर 
इसे पूर्तिं नहीं लेगी । क्यकि महच्चपूर्णं प्रश्न यह ह किं उस्र भावना भरे 
जल से आप संसार का पग पखारते हँ कि भगवान्‌ का? इसका अभिप्राय 
है कि कविता का उपयोग आप किसर दिशा मेँ करना चाहते है? 
इतिहास मँ न जानै कितने पेसे कवि हए है जिन अपनी कविते 
का उपयोग राजा, महाराजाओं को स्तुति कं लिये किया । यद्यपि कवितां 
बड़ी सुन्दर तथा साहित्यिक दै । लेकिन गोस्वामीजी ने कहा कि भई! किसी 
व्यवित्त कं गुण यदि आप व्यक्ति कं नातं से गार्वेगे तो वह गंगा नहीं होगी, 
अपितु- 
पूजनीय प्रिय परम जहा ते। 
सव मानिजटहि राम कं नाते॥२८७३८७ 
कवि की दृष्टि मे व्यवितत वन्दनीय है पर्‌ व्यक्ति कं नाते से नही, 
चल्कि भगवान्‌ कं नाते सै वन्दनीय दै। ओर इस नाते से वह चाहे किसी 
का भी गुणानुवाद गाए पर उस कवित्ता की सार्थकता है 
जे कायर कलिं काल कठिन कल। 
सूत बदन प्रससत निसिदिन हरि ते अधिक मानं॥ 
प्रशंसा तभी है कि जब उन्हीं कं सन्दर्भ मेँ हम अपनी प्रतिभा का 
दपयोग करतं है| 
गोस्वामीजी से किसी नै कहा कि यदि हम संस्रारं का वर्णन करं 
तव भी तौ कविता बन जाती €। ओर तब उन्हनि बहते बद्वा व्यंग्य 
कतं हए का किं कवि जब कविता करनै कं लिये सरस्वतीजी को 
ब॒लाता है ततो सरस्वतीजी आती है ओर यदि करीं उत्त सरस्वती को हम 
संसार से नोड दै, तो पता है सरस्वती क्या करती है? उन्होने कष कि- 
कन्हं प्राकृत जन गुन गाना। 
सिर धुनि गिरा लगत पषिताना॥१८१०७ 
उस समय सरस्वती विर पीटने लगती है । अभिप्राय यह रै किं तल 
ओर वाद्य पं भी स्वर निकनलत्ता ही ह। लैकिन सिर पीटनेवाला स्वर न 
तौ स्वयं को सुख देता है ओर न ही वह कल्याणकारी है । 
रामकथा की गंगा भी तच प्रकट हई जब भगवान्‌ वामन से चिराद्‌ 
वनं । इसका संकेत क्या दै? ब्रह्मा सै किसी ने पृष्ठ दिया किं भगवान्‌ तो 
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बलि कं यज्ञशाला मेँ लीला कर्‌ रहै दै । बलि यदि भगवान्‌ का चरण धों 
तो आश्चर्य नही, पर्‌ आप प्रभु काचरण क्योँधौ रहै दैः ब्रह्मान कटा 
किं जिस ब्रह्माण्ड को प्रभु नाप रहे है, वह मेरा बनाया हज दहै। ओर 
कर्ही-न-कहीं मुहो यह गर्व था कि मैने कित्तना बड़ ब्रह्माण्ड वनाया। सौ 
आन प्रभु नै अपने चरणों से नापकर्‌ बताया कि ब्रह्मा! तुग्हार। ब्रह्माण्ड 
कितना छोरा है। वस्तुतः भगवान्‌ वलि का नहीं अपितु मेरे कर्तृत्व का 
अभिमान नाप रहे है, यह हे ब्रह्मा की अनुभूति । इसका अभिप्रा है किं 
कवि मे अगर अपने करतत्व का गर्वं ै-तौ वह रामकथा गंगा को प्रकर 
न्ह कर पावेगा। 

भगवानु कं विषय मँ भी कवित्ता का श्रीगणेश्च कान से पहल वह 
भगवान्‌ कं विराट्‌ रूप कौ देखे। जौर यह अनुभव किया करि भगवान्‌ 
किन विराट्‌ हँ ओर उनके सामने हमारी रचना, हमारी कृति ओर हमारे 
शब्द कितने सामर्ध्यहीन है? इस प्रकार भगवान्‌ कं विराट्‌ रूप की अनुभूति 
हौ ओर फिर्‌ वह भावना तथा अनुराग के जल से भरे हुए कमण्डलु कौ 
भगवान्‌ के चरणों मदी लगा ३। ओर ज्यो ही भगवान्‌ के चरणों से यह 
अनुराग तथा भावना जुडी, विचार जुडेगा, कवि कं अन्तःकरण मेँ कर्तृत्व 
मिटने से अभिमान-शून्यता आ जाएगी । मै कवि हँ यह मान भिर जाएगा । 
गोस्वामीजी ने इतने बडे श्रीरामचरितमानस की ए्वना करने कै बाद भी 
यही कहा- 

कवि न होरं नहि चतुर कावर । 

म कवि नहीं ह। कितनी अनोखी वात है? जिसके द्वारा इतनी बडी 
करति की रचना हू, वै कहते हैँ भै कवि नहीं हू ओर्‌ इससे उनको लाभ 
ही लाभ है। यह पृष्ठा जा सकत्ता £ यदि कवि नहीं है तो कचिता कैसे 
वन गड? इसका अभिप्राय यह है किं एक कविता वह है जौ प्रयलजन्य 
हे । व्यक्त्ति प्रयत करकं शब्दे वैठाता है ओर दूसरी कवित्ता वह &, जहौ 
पर कवि नै अपने कौ शून्य वना दिया #। जौ अपनी जिह्न का बोलने 
कं लिये उपयोग नहीं करता, वाणी कौ खाली कर देता है ओर तब उसका 
परिणाम यह होता है कि- 

सारद दारूनारि सम स्वामी । 
रामु सूत्रधर अन्तर्जामी॥ 


१८४ ^“ रापकरथा मन्दाकिनीं 


जेहि पर कपा करहि जनु जानी । 
कवि उर अनिर नचाव बानी॥ १८१०४८५ 
गोस्वामीजी कहते ह-भगवान्‌! सरस्वत्ती को कठपुतली चनाकर उसं 
कवि की जिद पर नृत्य कराते ई। बहत बद्रिया संक॑त कर दिया गया 
कविता हौ रही है पर कविता करनेवाले स्वयं प्रभु है, व्यक्ति तौ कंवल 
ठसका निमित्त मात्र है। 
गोस्वामीजी से किसी ने पृष्ठा किं जौ कुछ आपने लिखा है, वह 
मौलिक है कि तोतारटन्त हे। आज भी ग्रन्थों मेँ जव कोई दावा करता 
है तो यही कहता है कि वह मैरी गौलिक कृति है, मौलिक विचार दै। 
इसकं दारा मानौ वह कहना चाहता ई किं इससे पहलै यह विचार किसी 
कं मस्तिष्क मेँ नहीं आया था। यह तो मेरी बात है। परन्तु गौस्वामीजी 
कहते हैँ कि अपना तौ सव तोतारटन्त है । सुननेवाले ने कहा करि यह 
घोषित करकं तो आप अपने को नीचा दिखा रहे है । तुलसीदासजी ने 
कटा, नहीं भाई! मौलिक प्रतिभा जिसकी दतती ६, उसको दैषठकर उसी 
की ओर दृष्टि जात्री है, पर्‌ जगर्‌ तोत्ता बट्िया पाठ पटने लगे तो पटानैवाले 
क्री ओर दृष्टि जाती है किं इस तोते कौ पार किसने पटाया? इसलिप 


गौस्वामीजी ने भगवान्‌ से कहा दिया- 


आपु ही आपु ही नीकं कं जानत। 
राम तिहारी भरायो गद्मयो। 
कीर जौ नाम रै त॒लसी। 
खोज की गयी कि तलसीदास से इतनी वद्धिया कविता किसने करा 
ती? तो अन्त में पत्ता लग गया कि- 
सो कटै नग जानकीनाध पट्मयो । 
वौ - प्रभु! चारों मौर प्रचार हौ गया है कि कविता मेरी नही, आपकी 
ह । ओर जब जपने पार पटाया हैतो फिर आगे की चिन्ता भ्रीञआपदी 
कीजिएगा । वस्तुतः जव कोई अच्छी स्वना हो जाती 8 तौ व्यक्ति को भविष्य 
की जओौर चिन्ता होती दै कि फिर से अगर अच्छी रचनान हर्ती क्या 
होगा? संसार मेँ पैसा देखा भी गया है कि किसी के द्वारा एक-दौ रचनां 
बहुत अच्छी हौ जाती है, किन्तु यह तौ आवश्यक नहीं किं अन्य भी वैसी 
ही होँ। पर गोस्वामीजी नै काहे क्या चिन्ता है? क्योकि- 
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सोड टै खेद नो वेद कहो 
न बटै जन जो शधुवीरं बद्मयो। 
हौ त्तौ सदा खर को अस्रवार 
तिहार दी नाम गयद चद्ायो॥ 
मँ तो पुराना गधे का सवार था, अगर आपकं नाम नै हाथी पर 
चदा दिया, तौ यदि उतारा जाएगा तौ आपका नाम उत्तार जाएगा । मेरा 
क्या विगड़गा, म तो पुराना गधे का सवार ह ही। इसका मूल सूत्र यह 
है कि निस कवि कं अन्तःकरण मँ कर्तृ का अभिमान नहीं है; मै कवि 
हू, यह वृत्ति निसक्रं मस्तिष्क से मिट चुकी है ओर जिसको भगवान्‌ का 
विराट्‌ रूप दिखाई दे रहा है। प्रभु नै सार ब्रह्माण्ड कौ अपने चरणमात्र 
ते नाप लिया है-प्रभुं कं विराटत्वं कौ एसी अनुभूति जिसकं अन्तःकरण 
महो रही & ओर्‌ तब अनुराग तथा भाव भरे जल से जव वह प्रभु कं 
चरणां को पद्धारता हे, तो उसकं कमण्डलु मेँ गंगा आ नात्ती है । चह रै 
गगारूपी कवित्ता का जन्य । 
गगा पहले ब्रह्मा कं कमण्डलु मँ आयीं । पर्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलोकं मँ रहते 
है जर वहं तक पर्हचना तौ विरले व्यवित्त कं तिये ही सम्थव है। वैसे 
भौ अगर कविं क रचना इतनी ऊंची हो जाय किं साघारण व्यक्ति उसे 
समह्न दी न सक्तं, तौ फिर उसका लाभ जन को तौ नहीं गिलला। इसका 
अभिप्राय यह है कि वह कविता जौ दिव्य तत्व से भरी हई है, पस गंगा 
कौ लोकं कं लियै सुलभ भी बनाना ६। कथा का त्व भी यही है । जैसे 
गंगाजी अगम धीं वैसे ही रामकथा का जौ मूल खूप है वह तो सचमुच 
अदभुत वर्णनातीत है। गंगा लोककल्याण के लियै भगीरथ की कृपा सै 
ब्रह्मा के कमण्डलु से नीचे उत्तार गयीं । गंगाजी नै कहा, मँ उत्तरने कौ 
ती प्रस्तुत ह, पर मृद्यु्तौक मेँ मुन्े कोई धारण करनेवाला है क्या? जव 
म उतरगी तो मेरा वेग इतना होगा कि करहींपेसानद्लौ किमे चैगं 
से धरती फट जाय अर मै पात्ताल में चत्ती जाऊ । इसलिए मुञ्ज क्रौड 
धारण करनेवाला तौ हौ । ओर त्वे पत्ता चल्ना कि शंकरजी धारण करेगे । 
इसका अभिप्राय है कि विवेक कं कमण्डलु से जो कथा की गंगा निकली 
ठते साधारण व्यक्ति कंते धारण करेगा? ठते तो विचैकीं वक्ता जीर 
विश्वासी रोता ही धारण करेगा । इसका अभिप्राय £ किं विवेक से वोलै 
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ओर विश्वास से सुने, तो मानो गंगा जा गयीं, यही इसका समन्वय है। 
वक्ता जब विवेकी नहीं हयेगा तो उसकी कथा युक्ति-संगत नहीं होगी ओर 
श्रोता भी अगर मात्र विवेकी हौकर्‌ वैर जाए, तकं की कैची से सारी बातें 
कार्ता रहे ओर कथा मेँ दोष ही दोष निकालते रहे, तो इसका परिणामं 
यह हयैगा किं वह कथा आप धारण नहीं कर पार्वेगे | 

शंकरजी क पास दोनों गंगा ह एक जो ब्रह्मा कं कमण्डलु से नीचै 
उतरी वह उन्होनि मस्तक पर धारण करिया है ओर रामकथा की गंगा इनक 
पास पहले से टी है । पर दोनों के उद्गम मेँ एक अन्तर है। वे गंगा तो 
बरह्मा के कमण्डलुं से निकली पर रामकथा की गंगा का उदुभव शंकरजी 
कं हृदय से हआ जौर शंकरजी का स्वभाव यह है कि गंगा जव आ गयीं 
तो इतने आनन्द मेँ डव गये कि गंगा बाहर निकल ही नहीं रही ई । इसका 
अभिप्राय है कि कभी-कभी इतना रस आत्ता दहै कि रस का अनुभव 
करनैवाले कौ बाहर निकल्लने का मन ही नहीं होता । सच्चा वक्ता वह 
नहीं है जिसको कहकर आनन्द आता है, बल्कि विना कटे भी जो उस्र 
रस का पान करता हआ स्वयं आनन्द लेता है। यही शिव का स्वभाव 
टे। जव भगीरथ ने प्रार्थना कौ किं महाराज भगवती गंगा कौ ओौर नीचे 
आने दीजिए ओर तब भगवान्‌ शंकर नै कृपा करकं अपने मस्तिष्क से 
उस धारा को प्रवाहित किया। गंगा उतरी ओर उतरकर गगासागर त्तकं 
बहकर जीर्वो कौ धन्य बनाने ल्मी । यह ब्रह्मा कं कमण्डलु में प्रकर 
होनेवाली गगा थी, पर यह जो रामकथा की गंगा थीं, उसकी तो भगवान्‌ 
शिव अपने हदय मे छिपाए हुए थै जर्‌ वहं सै उन्हे प्रकर ही नीं कर 
स्ट थे- 

रचि महेश निज मानस राखा ।१८२४११ 

अब इस गंगा को प्रकट करनै का श्रेय किसे हैः? ओर तब आप 

देखैगे कि इस गंगा को प्रकर करने का श्रेय पार्वतीजी को है 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ।१८३०८११ 

पार्वतीजी न होतीं तो ये रामकथा की गंगा शंकरजी के हृदय मेँ रह 
जातीं, हम लोगों के पासन बहकर न आती । अव यँ दूसरा सूत्र यह दै 
कि पार्वतीजी कौन है? 

पार्वत्रीजी मूर्तिमत्ती श्रद्धा ई। इसका अभिप्राय है कि जब आप 
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रमक्रथा की गंगा कौ नीचे उत्तारना चा्हैगे, तौ पहले शद्धा से प्रार्थना करं । 
क्योकि विवैक अर विश्वास से निकल करकं यह कथा तव प्रवाहित होगी 
जव सामनेवाला को पार्वती तौ बने। इसका अभिप्राय है किं वक्ता भले 
ही शिव हौ, पर श्रोता पार्वती है कि नहीं? पार्वती का तात्पर्य स्त्री-पुरुष 
से नहीं है । वस्तुतः पार्वतीवाली वृत्ति दै कि नही! आपने देखा शंकरजी 
के हदय मं रामकथा की गंगा थी ओर पार्वत्तीजी पूर्वजन्म में दक्षपुत्री सत्री 
कं रूप मँ उनकी पत्नी शीँ। 

भगवानु शंकर नै एक दिन सतीजी से कह कि मँ कथा सुननै जा 
रहा ह । आश्चर्य! स्वयं कथा के सवस बड निता ओर हदय मेँ कथा 
को धारण करिए हृए है, पर कथा सुनने जा रहे है! ओर जा भी करौ 
रहै ई, दण्डकारण्य मेँ। सत्तीजी नै जानना चाहा, महाराजं! कैलास से 
उतरकर आप इतने नीचै दण्डकारण्य मँ जाएंगे! शंकरजी > कदा, सत्ती । 
ऊपर से नीचे उतरे विना कथा समह्ञ मेँ ही नी आती । इसलिए कलास 
से उत्तरना जरूरी दै । वक्ता कौ ऊपर वैखाया जाता है ओर श्रोता कौ 
नीचै, इसका अभिप्राय यह £६ै किं जवं श्रौता कं मन मेँ वक्ता क प्रति 
विश्वास होत्ता है ओर तब स्वयं अपने आपर्मे शिष्य भावे अथवा जिज्ञासु 
भाव लेकर श्रवण करता है, तब कहीं सच्चे अथां म वह कथा का आनन्द 
ते पाता है। इसलिए पार्वती बनना बहुत कठिन दै। 

शंकरजी नीचे उतरकर जव कथा सुनते हैँ तव कथावाचक कौन है 
ओर पत्ता चलता ह कुम्भजं ऋषि वक्ता ै। कम्मज को अर्थं तौ आप 
सब जानते ही है। कुम्भ कहते हैँ घडे को ओर कुम्भज कै मानै जिनक्रा 
जन्म घडे सै हुआ दै। सतीजी ने कहा, महाराज! आपने तो ओर भी 
आश्चर्यचकित्त कर दिया; क्योकि आप तौ टै साक्षात्‌ समुद्र- 

चरित सिन्धु गिरजा रमण । 

क्या कभी समुद्र घडे के पास जाता है? फिर आप धड़ कं बेरे कं 
पास सुनने क्यौ जा रहे है? शंकर्जी ने कहा, सती जो समुद्र कौ धड़ 
मँ ला सकं वही तौ कथधावाचक दै। कुम्भजजी बहुत बट्विया कथावाचक 
हैं जिन्न जन्म तो लिया घड़ मँ ओर पी लिया समुद्र कौ । महर्षिं अगस्त्य 
मै यह वदी अद्भुत क्षमत्ता है । सतीजी ने कहा, म भी चलूगी ओर भगवानु 
शंकर कं साथ चली गर्यीं। 
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भगवान्‌ शंकर नै सतीजी को कथा पहले कभी नहीं सुनाई शी--उन्टं 
लगता धा किं मँ सुनाने ल्ग ओर कहीं उनकं पिता दक्ष के संस्कार जग 
जापं तव तो सारा रस्त चौपर हो जाएगा । इसि चै पर्छ गहे थै जर 
यहां पर भी शंकरजी कं साथ चली तौ गयीं, पर पंच जाने कं वाद सवकं 
लिये सुन लैना सम्भव नहीं होता। इसका सीघा-सा तात्पर्य है किं कथा 
सुनने कं लिये आप करा पर वैठे हुए है? कई शरोता शरीर मेँ वैटकर 
सुनते ह तौ उनको कथा मेँ नीद आने लगत्ती है; क्योकि शरीर का धर्म 
प्रवल दौ गया तौ कथा नहीं सुन पा रहे है। कई व्यक्त्ति मन मँ बैठकर 
सुनते हँ, उन्हें मनोरंजक वातोँ पर आनन्द आएगा । हसी कौ बातत पर तो 
आनन्द आया, पर वुद्धिं की वातत आई त्तौ मन से करीं जौर चह गणए। 
यदपि शरीर सरे तौ वैदे हए है कथा मेँ ओौर मन से कीं जर्‌ घूम रह 
है । यदि कंवल बुद्धि से सुनैगा तो तर्क-विततर्क उत्यनन होगे ओर अहंकारं 
होगा तो सुनेगा ही नहीं । 

रामायण की मान्यता कं अनुसार सर्वश्रेष्ठ श्रोता वह है जौ मन, 
बुद्धि, चित्त तीनों क कथा मँ लगा दे। इस प्रकार जव कौर कथा कौ 
सुनैगा तौ कथा समञ्च मँ भी आवेगी ओर जीवन मेँ भी उत्तरेी । सरल-सा 
अर्थं है कि मन में रस्र आएगा, बुद्धि सै समज्ञ मेँ आवैगी ओर चित्त कं 
द्वारा जीवन मं उत्तरंगी ओर सत्तीजी की समस्या यही तो थी। 

सतीजी शंकरजी कं साथ चली तो गयीं, पर कथा सुन नहीं पाई । 
क्योकि रज्याही अगस्त्यनी नै देखा-शंकरजी आए हए दै तौ उठ्करं वडा 
स्वागत किया। अवं एक सरल-सा प्रश्न यह है कि चक्ता बहा है कि 
श्रोता? ओर्‌ बहुत वद्धिया उत्तर दै। शंकरजी मानते £ कि वक्ता बड़ा है, 
इसलिए अगस्त्जी को न बुलाकर स्वयं नीचे चले आए ओर कथा सुनकर 
गदूगद हो उठे । दूसरी ओर वक्ता अगस्त्यजी अगर सगङ्ञ लेते यै कितना 
बड़ा दू जौ कि शंकरजौ तक मेरे पास सुनने चले आए, तौ उनम श्रेष्ठता 
का अभिमान आ जाता, पर य्ह तौ अगस्त्यजी गद्गद हयोकर सोच रहै 
हैः सचमुच शंकरजी की कितनी महमनता है । जैसे वालक क पास जब 
मात्ता-पित्ता आते है तौ उनमें उनका वात्सल्य हौता दै। इसी प्रकार से 
शंकरजी ओर सतीजी तो माता-पिता है । आज वै स्वयं कृपा करके चत 
आए । गौस्वामीजी नै लिखठा- 
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एक चार चता जुग मोही | 
सम्भुं गये कुम्भजं रिषि पादी॥ 
संग सत्ती अग जननि भवानी । 
पूजे रिषि अचिलेस्वर जानी॥ २।॥१८१४७१ 
भगवान्‌ शंकर ने सतीजी को ऊँचे आसन पर बैठया ओर लगे 
उनका पूजन करने । इसका अर्थ है किं श्रोत्ता तो वक्ता की पूजा करै दी, 
पर्‌ इतना ही नहीं, वक्ता अगर सच्चै अर्थो मेँ कथा कहना चाहता है तो 
उसकौ भी इसलिए श्रोत्ता की पूजा करनी चाहिए क्योकि श्रोत्ता को 
निमित्त बनाकर तो भगवानु के गुणानुवाद वर्णन कराने का अवसर प्राप्त 
होता है। 
वर्णनं आता है किं गरुडजी जब काकथुश्ुण्डिजी कं पास कथा सुनने 
आए तो आश्चर्यजनक धरना थी यह; क्योकि गरुड पक्षियों के राजा ईँ 
ओर सुनने आ गये कौवे के पास जो पक्षियों मे सवस नीच दै। लेकिन 
काकभरुशुण्डिजी को यह गर्व नहीं हज कि मँ कितना बडाहूंजोकि मेरे 
पास कथा सुनने पक्षियों का राजा आया है । उन्होने तो यही कहा, गरु! 
जानते हैँ आप स्वेच्छा से थोडे ही आए है बल्कि प्रभु ने आपको भेजा 
है। गरुडजी नै कहा, मुहे तो प्रभु के विषय मे ही सन्देह है। उरौ 
कटा- नहीं, नही, यह भरी प्रभु की लीला है। जानबृञ्चकर उन्होने आपके 
मन मेँ संशय उत्पन्न करके आपको यदलं भेजा । कर्योकि- 
पटइ मोह मिस खमपति त्तो । 
रघुपति दीन्हि ` टाई मोही॥७८६६८४ 
भगवान्‌ छोटे को बड़ा बनापं है । प्रभु मानो यह बताना चाहते रै 
किं व्यक्ति वड़ा नहीं है तत्वतः तौ कथा इतनी बड़ी है किं इसकं सामने 
बड़ा-से-वड़ा व्यक्ति भी छोटा हौ जाता है। मुञ्चे तो लगता है कथा की 
महिमा प्रकर करने कं लिये ही प्रभु ने एेसा अवसर दिवा है। 
भगवान्‌ शंकर ओौर मुनिजी का परस्पर विनम्र भाव ब्‌ रहा ई । इसकं 
पश्चात्‌ जब कथा प्रारम्भ हई तो शंकरजी गद्गद हो गये किं एसा विनप्र 
कथावाचक कौन होगा? पर सत्ीजी बरद्धिं ओर्‌ अहं कौ भूमिका म स्थित 
ह्य गयीं । परिणाम हआ कि उनको विल्कुल नहीं सुनाई पड़ । क्योकि, उनकी 
बुद्धि ने तेर्व-वितर्क करते हए अहंकार का समर्थन किया । उन्हं लगा कि 
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इन्ानि मेरी पूजा की, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैरी अपेक्षा यह कम 
वुद्धिमान्‌ ह । छोर ह ओर जव वे मुडसे छोटे रहै तौ यै इनकी बात क्यों 
सुनुः मु सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है ओर इसके साध उन्टौन 
पातिव्रत का अहकार्‌ अलग पाल्न लिया । अरे! मुडौ कथा सुननै की थोडे 
ही आवश्यकता हे । मेँ तो शंकरजी की पतिव्रता पत्नी हं । कथा कोई ओर 
सुने, मुहे कोड अपेक्षा नहीं इसकी । ओर जव इस प्रकार परमात्मापन का 
अभिमान, बुद्धिमत्ता का अभिमान आया, तो परिणाम यह हजा कि कथा 
भँ बेटी रही, पर कथा सुनी नहीं । ओर जब समाप्त हुई, तो शंकरजी नै 
महर्षिं के जनुरोध पर उन्दं नवधा भक्ति का उपदेश दिया- 

पूष्ठी हरि भगति सुहाई । 

कही सभु अधिकारी पाई १८४७४ 
॥ कितना अद्भुत रस आ रहा है । भगवान्‌ शंकर महर्षि से सुन रे 
ई ओर महर्षिं शंकरजी से सुन रटे टै । पर जिन्होने अहंकार की भूमि पर 
बैठकर धर्म का, बुद्धिमत्ता का अहकार लेकर कथा का तिरस्कार किया 
है, अन्त मे भगवान्‌ शंकर के दारा उन सतीजी का त्याग हो गया। मानो 
भगवान्‌ शंकर्‌ कहते हँ कि जो वुद्धि भगवान्‌ कै प्रति कुतर्क करे, संशय 
उत्पन्न कर्‌, वह बुद्धि चाहे कितनी सुन्दर क्वं न हो, वह ग्राह्य नहीं ३ । 
उप्तकरो छोड़ ही देना चाहिए । अन्त मँ बही कठिन साधना के बाद वै बदल 
गर्यी । बदली भी कंसे ? अगले जन्म मे पार्वती बनीं ओर भगवान्‌ शंकर 
के सामने बैठ करके बहुत्त मीठा वाक्य कहा- 

कथा जो सकल लोक टितकारी । 

सोइ पून चह रैलकुमारी॥१८१०६६ 

महाराज! शैलकूमारी आपते कथा सुनना चाहती है । यह शैलकुमारी 

शब्द व्रयो कह दिया? उनका तात्पर्य था कि दक्षकमारी को तो आपने इस 
योग्य माना नहीं किं सुनवें। अब गैं दक्षक्रुमारी नहीं रह गर्ह । अब तो 
शैलकुमारी हौ गई । अव तौ सुनाने की कृपा कग न! उनका अभिप्राय 
है कि गंगा भी भगवान्‌ शंकर के मस्तिष्क सै निकलकःर हिमालय पर्वत 
पर परटुवीं ओर म॑ भी हिमालय की वैटी ह| मेरे पताके द्वारा गंगा का 
५१ हआ तो जान उनकी पुत्री कं दारा दूसरी गंगा का अवत्तरण छ्लेना 
हिप्‌। 
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पूर्वं जन्य का अनुभव तेकर सतीजी न दूसरे जन्म म॑ पति कं रूप 
में तो शंकर्जी को ही मागा, पट दक्ष कं स्थान पर पत्थर की बेरी बनना 
पसन्द किंवा; क्योकि पत्थर तो निष्ठा का प्रतीक है। हिमालय अहिग 
निष्ठा का परिचायक है। उसी प्रहाड कं बीच से जल की दिव्य धारा 
प्रवाहित होती ईै। इस प्रकार वुद्धि श्रद्धा कं रूप मेँ परिवर्तित हृडं ओर 
जब उन्हौने यह प्रश्न किया तो यद्यपि शंक्रस्जी कं हदय म तौ यह 
रामकथा की गंगा न जानै कितने दिनों से थी-पर आज शंकरजी गद्गद 
हो गये ओर आनन्दित हौ करकं कहा, पार्वती 
पैठेह खुपति कथा प्रसगा । 
सकल ल्लोक जग पावनि गगा॥१८१११७ 
तुम स्धुवीर चरन अनुरागी । 
कीन्टिह प्रश्न जगतरित्त लागी।॥ 
तुम्हारे अन्तःकरण मेँ प्रभ के प्रति इतना प्रेम है किं तुम अपनं बहाने 
से रामकथा की धारा को प्रवाहित करना चाह रही हो । जौर्‌ आन उस 
रामकथा की गंगा मँ हम स॒वं स्नान कर्‌ रहे है। 
[ 
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| श्रीरातः शरणं मम 


पचम प्रवचन 


गोस्वामीजी रामकथा की तुलना मन्दाकिनी नदी से करते ह। चित्त की 
तुलना चित्रकूट कं कामदगिरि से कसते है ओर वन कौ तुलना प्रेम से 
करते है । इस प्रकार वै एक ही दोहे मे कथा कौ चित्रकूट के रूप मँ प्रस्तुत 
करते हुए कहते है । कि- 

रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारू । 

तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर विहारु॥१८३१० 

भगवान्‌ श्रीराम का जौ इतिहास है, वह तौ सीमा मँ आबद्ध दै। 

क्योकि इतिहास मँ जो घटनारप धरित हती है, वै काल की परिधि मं 
संक्षिप्त ही होती है, पर कथा अनन्त है । पिषलै दिनो जापकं समक्ष सूत्न 
दिया गया है कि इतिहास मेँ तौ केवल घटनाओं का वर्णन होता है, पर 
कथावाचक की भूमिका थोड़ी भिन्न होती है। इतिहास की घटनाओं को 
देखने की दृष्टि भिन्न-भिन्न हो सकती है ओर होती भी है । श्रीरामचरित 
मानस ये भगवान्‌ श्रीयम कं इत्तिहात् मँ जो घटनां घटित हई ६ उन 
घटनाओं कौ दैष्ठनैवालै व्यकित्तियँ की दृष्टि मँ भिन्नत्ता है ओर अपनी 
दृष्टि कं अनुकूल ही वे उन घटनाओं की व्याख्या करते द । इसलिए यह 


वाक्यं कल्ल गवा किं इतिहास का भले ही अन्त हयै जाप, लेकिन कथा 


का कभी अन्त नहीं होता- 
राम अनत्त-अनंत्त गुन अमित कथा विस्तार । 
सुनि जाचरजुं न मानि्हिहिं जिन्टकं विमल बिचार्‌॥ १८३३ 
इस सन्दर्भ म॑ श्रीरामचरितमानस म भी आप यही बातत पार्वेगै | 
मानसर के प्रारम्भ मँ जब यह कहा गया किं भगवान शंकर ने यह कथा 
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पार्वती कौ सुनाई, काकमभुशुण्डिजी ने गरुड कौ ओर याज्ञवल्व्यजी ने 


भरद्राजजी को सुनाई तथा तुलसीदास ने अपने मन कौ यह कथा सुनाई 
तो प्रश्न यह है किं इनमे वक्ताओं की गणना करनै की क्या आवश्यकता 
ह? इसका तीधा-सा अभिप्राय यह दै किं इन चार्‌ वक्ताओं की दृष्टि से 
भिन्नता है। भले ही श्रीराम एक ह, पर सवको एकं ही घटना मं अलग-अलग 
अर्थं की अनुभूति हेती है । इसलिए जब श्रीरामकथा की तुलना विभिन 
नदिया सं करते हुए यह कटा गया कि श्रीराम की कथा गंगा है, यमुना 
है, नर्मदा है, सरस्वती ह ओर मन्दाकिनी है, तो इसके माध्यम से यह 
वत्ताया गया किं भिन्न-भिन्न सन्दर्भ मेँ कथा कं भिन्न-भिन्न रूप सामने 
जते है। 

इस बार विशेषरूप से मन्दाकिनी की चर्चा की गयी ई । जर वाल्मीकि 
कं शब्दों मँ मन्दाकिनी का परिचय देते हए कहा गया कि यह मन्दाकिनी, 
गंगा कौ एक धारा है। गगाके रूप में जौ इनकी कथा है। उसकी क्या 
विशेषता ह ओर इस कथा के दवारा व्यक्त्ति के अन्तःकरण मेँ क्या प्रेरणा 
टी गई? यद्यपि भगवान्‌ शंकर्‌ कं हृदय मेँ रामकथा की गंगा विद्यमान थी, 
पर भगवान्‌ शंकर स्वयं कथा कं रसन में दूबे हुए थै। इरालिए रामकथा 
की गंगा प्रकर नहीं हर । एेसी स्थिति मेँ कथा की गंगा कौ प्रकट करने 
का श्रैय भगवती उमा कौ है। | 

जव जाइए! कथा मेँ वक्ता जर्‌ श्रोता कं सन्दर्भ मेँ कुष्ठ प्रकाश 
डाले । वक्ता कसा हौना चाहिए तथा ओता कत्रा होना चाहिए? गंगा रूपी 
कथा कं वक्ता है भगवानु शंकर व श्रोता हैँ पार्वतीजी । बहुधा पैसा देखा 
गया है कि कथा की जितनी महिमा करा वर्णन किया जाता ई प्रत्यक्ष में 
उत्तना परिणाम नहीं दिखाई दत्ता । इसका कारण यह हो सकता हैकिया 
तौ कथा कं चक्ता मेँ कोड कमीहैया श्रौता में कोई कमीटैया फिर 
चक्ता श्रोता दोनो मँ ही कोई कमी है । श्रीरामचरितमानस मेँ जौँ सन्त-समाज 
प्रयाग का वर्णन किया गया है, उसमें गंगा को मूर्तिमती भव्ति की धारा 
बताया गया है- 

गम भक्ति जहं सुरसरि धारा ।११८२ 

अब भगवान्‌ शंकर के मस्तक पर से जौ गंगा निकलीं वह मुक्तिदायिनी 

गंगा हैः क्योकि मस्तिष्क ज्ञान का केन्द्र है, इसलिए भगवान्‌ शंकर के 
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मस्तक से जो गंगा निकली वह ज्ञानमयी है ओर भगवानु शंकर कं हृदय 
से जौ गंगा निकर्ती- वह भवित्तमयी है। वस्तुतः हदय भक्ति का कन्दर हं । 
भवित्ति का मूल आधार क्या दै? भक्ति की गंगा करां प्रकट हगीः 
श्रीरामचरितमानस मं इसका सूत्र दिया गया ६ कि- 
चिनु विस्वास भगति नरह तेहि बिनु द्रवर्हिं न रामु । 
राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्रामु॥६^६०८० 

विना विश्वास के भवितत नहीं हयो सकती । इस दृष्टि से विचार करने 
पर्‌ यह निश्चित रूप से प्रतीत हौगा कि वक्ता कं हदय मं जब भगवान्‌ 
शंकर आकर विराजमान होगे तभी कथा की गंगा प्रवाहित हयगी। अर्थत 
कथावाचक अगर ग्रन्थो म पदी या रदी-रटाई बातत कह रहा है तौ यद्यपि 
ठसका भी महत्व है, उसकं कहने में बुद्धि का बल तो है, पर वह जौ 
कह रहा रै उसे उसने आत्मसात्‌ नहीं किया है, उसको उसका अनुभव 
नहीं है । स्वयं उसको इस पर विश्वास नहीं है, इसी को रामचरितमानस 
मं काकभुशण्डिजी कहते ह 

कटेठं न कष्ट करि जुगुति विसेषी ६८६०२ 

मैने कोई तकं या युक्ति का आश्रय लेकर वर्णन नहीं किया है 

अपितु वै बड दावे के साथ आग्रह कत्ते हं कि- 
यह सब मै निज नयनन्हि देखी ।७५६०२ 

यह जौ मै कह रद्य ह, उस्रकौ मनै अपनी ओंखौँ से देखा ६ । इसका 
अभिप्राय है किं हम जो सुनकर मानते ह वह कान का सत्य है ओर जो 
देखकर्‌ मानते हँ, वह दृष्टि का सत्य है । ओर अगर दोनों का सामंजस्य 
हो जाय तव तो अति उत्तम है; क्योकि सुना हज सत्य हौ; पर देखा हुम 
न हौ, त्तौ कभी-न-कभी सन्देह हो सकता है, किं ये बातें ठीक नहीं है 
जीर सगर विचार कर तो दिखाई देने के बाद भी संशय हो सकता है 
क्योकि दृष्टि ही परम प्रमाण नहीं हे । उदाहरण के रूप मेँ यों कह सकते 
हँ कि हम सवने सूर्यं देखा है । अगर कोई पष्ठ दे किं सूरं कितना वड़ा 
हे, तौ हम सवे कर्टगै किं थाती कं समान &; क्योकि हमं, जापको अपनी 
ओखां से तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए सूर्य की विशालता दृष्टि 
का विषय नहीं है, वह विज्ञान का विषय है। 

काकभुशण्डिजी नै दोनों बात्तं करीं । उन्दने भगवान्‌ शंकर तथा 
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महर्षि लोमश से कथा सुनी है, पर उनकी विशेषता यह ई किं सुनने कं 
साथ-साथ उन्होने इसका प्रत्यक्न अनुभव करकं देखा । जसे विन्नान मे भी 
होता दै। एक तौ विज्ञान कं तिद्धान्त होते है ओर दूसरे विज्ञान में प्रयोग 
होता है। आधुनिक युग मे भी पलै तो विदार्थी कौ विज्ञान कं सिद्धान्तं 
की शिक्षा दी जाती है ओर पट्ाए हृए उस्र सिद्धान्त को बाद मं प्रयोगशाला 
मँ प्रत्यक्ष करकं दिाया जात्ता दै । इसी प्रकार जौ बुद्धि से समह्ाया गया 
सत्य है जव तक हृदय की प्रयोगशाला मँ उसको वित्तं स्पष्ट रूप सै 
सिद्ध न कर दिया जाए, तव तक वह ज्ञान अधूरा है। सुनाने का उद्य 
भी यही है कि सुनकर्‌ व्यक्ति कं मन मँ उस्रकौ पाने तथा देखने की 
उत्कण्ठा ओर्‌ व्याकुलता जाग्रत्‌ हयौ । जब हम कथा म भगवान्‌ की महिमा, 
भगवान्‌ का गुण, भगवानु का शील सुनते है, तो उस समय हं एक 
बौद्धिक आनन्द तथा मनोरंनन की अनुभूति हेती है । "भगवान्‌ वड शीलवान्‌ 
है ।' यह मात्र कथा का विषय रह जाय जौर भगवान्‌ सै हमारा परिचय 
न हो, तो उसकं शील का हमे पत्ता कंसे लगेगा? हँ त्तौ उनकरं शील का 
पता तव लगेगा जव हमारे-आपके हृदय मेँ यह अभिलाषा उच्यनन हौ कि 
हमारा भी प्रभु से परिचय हौ जाता, तो देखते कि उनका शील कैसा दै? 
दुसलिए दृष्टि कं लिये श्रुति की अपेक्षा ओर श्रुति के लिये दृष्टि की 
उपेक्षा है। दृष्टि यदि अनुभूति है तौ धति तैद्धान्तिक ज्ञान टै, इसलिए 
दोनों का सामञ्जस्य आवश्यक है । रामचर्तिमानस मँ यदि काकभुश्ुण्डिजी 
"नयनन्हि देखी" का दावा करते है तो कवीर भी अपनी अक्खट भाषा 
मेँ यदी कहते हृए दिखाई देते ह- 
तू कहता कागज की लेखी । 
मे कहता ओंखिन को देखी॥ 

तुम वह कहते हौ जो तुमने कागज मेँ पटा है ओर्‌ भ वह कहता 
हज मैने अखं सै देखा ईै। जच तुम कागन मेँ लिखा हमा सुनाते हौ 
तो सामनेवाले को लगता है किं यह कट तो रहे है पर यह सही हे भी 
कि नीं? पर जव कोई व्यक्ति यह दावा करे कि यह सव मैने अपनी 
ओंखों से देखा है तव सुननैवालै कं मन मेँ विश्वास हौ जाता ३ै। सकत 
के रूप मेँ यँ देखें किं भगवान्‌ श्रीराम जनकपुर मेँ आए हुए दै । उनकी 
सुन्दरता का समाचार जनकपुर मेँ चारों ओर्‌ फैल चुका ६, पर्‌ श्रीसीताजी 
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कं हदय में दर्शन की उत्कण्ठा तव उत्पन होती है, जब वे कथा सुनती 
है । सौन्दर्य का वर्णन सुनती ह ओर सुनानेवाली सखी बह दै जिसने सुनाने 
से पहले श्रीराम का दर्शन किया द। यह मूले अन्तर ६। 
सर्वप्रथम श्रीसीताजी पुष्पवारिका मेँ जाती है, फिर सरोवर मेँ स्नान 
करती £ उसकं पञ्चात्‌ वै पार्वत्रीजी की पूजा करती हं, फिर कथा सुनती 
है जौर कथा सुनकर दर्शन के लिये चल पड़ती हैँ जौर दर्शन कं पश्चात्‌ 
प्रभु को हदय में धारण करकं लौटती ह । इस प्रकार इस प्रसंग मेँ साधना 
का पूरा क्रम दिखाई देता ६ै। इसी क्रम कौ अमर्‌ हम अपन जीवन मेँ 
स्वीकार कर तौ हमारी साधना ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर कं साक्षात्कार पर 
समाप्त होगी । सवते पहले वाटिका मँ जाने का अभिप्राय रहै, सत्संग मं 
जाना- 
बिनु सत्सग न हरिं कथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गये चिनु राम पद होड न दुद अनुराग॥७६२ 
सन्तस्तभा चहुं दित्ति अर्वेराई । 
श्रद्धा स्तु वसन्त सम गाई १८२३६१२ 
मानौ सन्त समान ही महाराज श्रीजनक की वादिका &। प्रश्न यह 
टे किं भगवान्‌ राम वारिका मँ किस ऋतु म गए। यद्यपि भगवान्‌ श्रीराम 
कं विवाह की तिथि अगहनं शुक्ल पंचमी ओर वारात्त कं लिये संकेत 
मित्ततं ६ कि- 
प्रथम चरात लगन ते आई । 
ताते पुर प्रमोदु अधिकाई॥१८३६१२ 
वारात कार्तिक महीने मँ जनकपुर आ चुकी थी ओर बारात के बहुत 
पहले भगवान्‌ राम आप हृए थै । इस प्रकारं पूरे प्रसंग को पट्‌ करके पेता 
लगता टै कि श्रीरामभद्र पुष्प-वारिका मेँ शरद पूर्णिमा के दिन गवै थै। 
इम्रलिए्‌ शरद तु ह । पर गोस्वामीजी बड़ी मीठी वातत लिते ई । उन्होने 
कहा बाहर चाह कोड भी ऋतु क्या न रही हो, पर वारिका कं भीतर ऋतु 
दूसरी ६ ओर वह ६ वसन्ते ऋतु - 
भूप वाग वर्‌ देखे जाई। 
जरह बसन्त स्तु रही ल्ोभाई। २२६३ 
बाहर जौ ऋतु होगी वह परिवर्तनशील होगी, पर आपके भीतर की 
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ऋतु एक रस होनी चाहिए- कंवल बसन्त ही वनी रदे । तुलसीदासजी नै 
कहा, मुज्ञ तो लगत्ता दै किं इस वारिका मँ बसन्त ऋतु लुभा करके रह 
गयी है । अभिप्राय यह है कि अन्य वारिकाओं मेँ तौ दौ महीने का वसन्त 
आता है; लेकिन महाराज श्रीजनक की वाटिका मँ वारौ महीना वसन्त 
ही रहता है। ओर यह बसन्त ऋतु क्या है? तो इसका परिचय देते हए 
कहा कि- 
श्रद्धा स्तु वसन्त सरम गाई । 
द्धा ही वसन्ते ऋतु हे । इसका सीधा-सा तात्पर्य है कि हदय मेँ 
भी यदि दो माह श्रद्धा रही ओर बाद मँ श्रद्धा मिर गयी तौ भगवद््माप्ति 
नही हो सकती । वर्ह तौ जौ श्रद्धा आर्ह्‌ तौ जानै करा नाम नहीं 8ै। 
इस क्रम मेँ पहले तौ सन्त-सभा ओर्‌ फिर न मिरनेवाली श्रद्धा 
तथा उसकं पश्चात सरोवर मेँ श्रीसीताजी स्नान करती है । पहले सन्त के 
पास जाइए, सत्संग मेँ जाइए ओर फिर सरोवर पँ स्नान करकं अपने कौ 
स्वच्छ वनाइए । किन्तु, भं! यह सरोवर कौन-सा है? तौ गौस्वामीजी 
कहते है 
सन्त हदय जस निर्मल वारी । 
वोधे धार मनोहर चारी ३८२८८७२ 
सन्त का हदय ही मानौ सरोवर है। श्रद्धा लेकर सन्त कं पास जारं 
ओर फिर इसकं हदय में प्रवैश कररे। सन्त कं हृदय-सर मेँ स्नान करकं 
अपन को पवित्र वनां । बहुत वद्या वातत गौस्वामीजी नै कही । किसी 
नै पृष्ठा, मह्यराजं ! स्नान करकं स्वच्छ तौ वै ही, जिनमे गन्दगी ह-सत्संग 
मेवे जार्पँ जौ गन्दे है! गोस्वामीजी कहते ईै-देखा नहीं! श्रीसीताजी 
नहा रही हँ ओर श्रीकिशोरीजी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया 
टे कि 
जनक सुता जग जननि जानकी । 
अतिस्य प्रिय करुनानिघान को॥ 
ताके जुग पद कमत्त मनाव । 
जासु कृपा निरमल मति पाठ १८१७७ 
जिन श्रीसीताजी की कृपा सें सांसार्कि व्यक्ति की मति निर्मल होती 
है, वे श्रीसीताजी कहती ई कि सन्त-सरौवर मेँ स्नान करकं मेरी बुद्धि भी 
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निर्मल होती दै। इसलिए मद्ये भी इसमे स्नान की आवश्यक्रता है। जँ 
इतनी महिमा है त्तौ इस भ्रम मे मत्त रहिए, यह अहंकार मत पाल लो कि 
हमको सत्संग मेँ जा क्रकं स्वच्छ होने की आवश्वकत्ता नही हे । 
सन्त कं हदय मँ जब स्थान मिल्ल जाएगा तव हमारा अन्तःकरण 
स्वच्छ होगा ओर उसके पश्चात फिर पूना की- 
गई भवानी भवन वहोरी। 
वदि चरन बोली कर जोरी॥१८२३२४४ 
पार्वत्रीजी मूर्तिमती श्रद्धा है। श्रद्धा का एक रूप बसन्त है ओर 
दूसरा रूपं पार्वती दै । इनमे साधनात्मक शद्धा वसन्त ऋतु है ओर सिद्धा 
श्रद्धा पार्वतीजी है। वसन्त ऋतु, मानो आम क वृक्ष ई, तौ उत्तमे बौर 
लगेगा ओर चह धीरै-धीरे फल के रूप मँ परिवर्तित होगा, फल लगने कं 
बाद रस्त आपगा, वही मानो साधना की पद्धति है। सवते पहले आप 
सत्संग कं लिये श्रद्धा का वसन्त लेकर वारिका मँ गय ओर तव "तम 
जम नियम फूल' सन्तं कं द्वारा बत्ताए गयै नियौ का आप पालन करन 
लगे। यदी मानो आम के वृक्ष में बौर आना है जौर इसके पश्चात्‌ जवे 
साधना वदनै लगी-षम, यम, नियम बटन लगा तौ मानौ आम का फल 
भी धीरि-धीरे बटृता जा रहा है जर जब वह पूरी तरह से बट जाय तौ 
उसका लक्षण दै- 
सम, यम, नियम फूल फल ज्ञाना | 
पहले तौ क्रिया कं माध्यम से साधन किया जात्ता ह, पर उसकी 
पूर्णता तव होती है जव क्रिया से ऊपर उठकर व्यक्त्ति ज्ञान मेँ चला जाप, 
जर चह कंवल क्रिया करत्ता रट, ज्ञान प्राप्त न हौ, तौ उसकी साधना 
अधूरी ६ । इसतिए "फल ज्ञाना" चत्ताया गया ६ै। 
पर अव भी पूर्णता नहीं है-यद्यपि आम पूरा बड़ा हौ गया; लेकिन 
जव तक कच्चा है तव तक उत्तमे मिलाप कर्हा, तुप्ति करा? ओर 
वह पिरास्र तब आवैगी जब जम पकंगा जर पकंगा कवः तो सूत्र दे 
दिया कि- 
हरि पद रति रस येद चखाना 1 १८३६८१४ 
जव भगवान्‌ कं चरणों मँ प्रीतिं उत्पन्न हौ जाए, तौ समञ्म ल्षीजिप 
कि आम का फल पक गया! दस्र प्रकार श्रद्धा का एक एप यह £, जिस्म 


तवका पन्दाकिनी ^^ ११६ 


क्रमशः पुष्प, फल तथा रस्त कीं प्राप्ति होती दै। पर भगवान्‌ श्रीराम ने 


बड़ा अनोखा कार्य यह किया । क्योकि इम्र वारिका मेँ उन्होने पहले फूल 
चुना । इसका संकंत यह है किं साधना क्रम में सवसे पहले फूल की री 
आचकश्यकता ह। 

दूसरी ओर सीताजी साक्षात्‌ पराभक्ति है ओर वे जिन पार्वतीजी 
की पूना करनैजारही दह वे पार्वतीजी मूर्तिमती श्रद्धा है। अव अगर 
यह प्रश्न किया जाय कि श्रद्धा ओर भक्ति में सरे कौन श्रेष्ठ दहै? तौ 
उसका उत्तर यही है क्रि एक दृष्टि से विचार कर्के देखिए तौ श्रद्धा 
का फल भक्ति है ओर दूसरी दृष्टि से विचार करं त्तौ लगैगा किं बिना 
शरद्धा कं भक्ति भी अधूरी रहेगी । यल पर्‌ पार्वतीजी, श्रीस्रीताजी की 
स्तुति करं तो आश्चर्य नही, व्ह तौ शद्धा के दारा भक्ति की स्तुति 
है, पर भवित्त रूपा सीताजी स्वयं पार्वतीजी के मन्दिर मे जाती टतो 
आश्चर्य लगता है। किन्तु इसका कारण यह है कि पार्वतीजी दी श्रद्धा 
का सर्वोच्च रूप है । श्रद्धा का साधनात्मक रूप न हौकर सिद्ध रूप ईै। 
साधनात्मक श्रद्धा मे यह डर टै कि अद्धा में करटी बाधा न पड। जैसे 
आम का वौर्‌ आ जाने के बाद भी कई बार पसे रोग लग जाते ₹ै 
कि आम कं फल इड जाते है, हलं भी टूट जाती ईै। इसी प्रकार 
से जब श्रद्धा साधनात्मक है तव तक यह डर है, हमारी साधना में 
बाधा न डाल दे, लेकिन श्रद्धा का सर्वंच्चि रूप चह टै जौ पार्वत्तीजी 
कं रूप म हमारे सामने आतां ६। अब आप भगवती पार्वती तथा सती 
इन दोनों की कथाओं को जनौडकःर दें | 

भगवान्‌ शंकर कं हदय से रामकथा-गंगा निकली ओर पार्वत्तीजी नै 
सुना, यदी पार्वतीजी पिछले जन्म मेँ सत्ती थीं- सतती बनकर वै रामकथा 
नहीं सुन पाईं ओर्‌ पार्वतीजी बनकर उर्हौनै रामकथा सुन ली। सती 
बुद्धि ई ओर कथा तो बुद्धि से ही सुनी जाती है। अगर आप बुद्धि 
लगाकर नही सूर्नेगे तो बात समह मेँ नहीं आवेगी । पर्‌ केवल वुद्धि दारा 
कथा समञ्च प॑ न्ह आ सकती जब तक कि वबुद्धिमे श्रद्धा न हौ। यह 
सतीजी का पार्वती कं रूप मँ जौ पुनर्जन्म ई, वही बुद्धि का श्रद्धा के 
रूप मेँ बदलाव है । उसका श्रीगणेश कव होता है? जव सतीजी दक्ष का 
त्याग करती टै ओर उनके यज्ञ म अपन शरीर कौ जलाकर भस्म कर 
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दिया, तेव ये सती पार्वती बनीं । दक्ष कौ छोड़ने का अभिप्राय ह किं बुद्धि 
अमर शद्धा बनना चाहती है, तौ पहले अपनी दक्षता का अभिमान छोड 
दे । दक्ष से सम्बन्ध विच्छेद माने, अहता ओर ममता की आहति । रक्ष 
कत प्रति सतीजी के मन में पता भी थी ओर अहता भी थी। मेरे पित्ता 
है, यह ममता ओौर मेरे पिता तो प्रजापति ई, सबसे बड £, यै अहता 
है । इसी प्रकार हे भी अपनी अहंता तथा ममता को, दक्षता कं अभिमान 
को ध्वस्त कर देना है, जो कि बुद्धि का सवसे बड़ा दौष हे। बुद्धिमान्‌ 
व्यवित्त मेँ बुद्धिमत्ता का अहंकार बहुत होता है । अपने कौ चतुर्‌ मान 
वैटने की भूल कर देता दै। मानौ पहला श्री गणेशा यहीं से कना है 
कि दक्षता कं अहंकार से हम मुक्त हुए कि नहीं? सती कं प्र्चात्‌ 
पार्वती क रूप मेँ हिमालय की पुत्री बनीं, इसका तात्पर्य टै कि सती 
की बुद्धि की तीसरी समस्या है विचलन की जर पर्वत कं लिवै संस्कृत 
मे अचल शब्द का प्रयोग काते दै। इसका अभिप्राय है कि विचलित्त 
दनेवाली जो बुद्धि है, जव वह हिमालय की कन्या हो जाएगी तौ उसमे 
अडिगता तथा निष्ठा आ जाएगी । इनका भी पूर्वजन्म का संस्कार बदल 
गधा ओर पित्ता (हिमालय) का संस्कार ज गया। इतस सन्दर्भ मँ बहुत 
सुन्दर प्रसंग आत्ता है। 
हिमालय के घर मँ एक दिनं नारद मुनि आते है। देवर्षिं नारद 

श्रीसीताजी कं जन्म कं समय जनकपुर भी चत्त जाते दै । उनका अभिप्राय 
है कि जरह श्रद्धा ओर भक्ति का उदय होता £ वहीं जान मँ जीवन की 
सार्धकता दै । हिमाचल ओर मैना नै देवर्षिं का स्वागत्त किया किं इसे 
क्या-क्या दौष ओर गुण है? बडे प्रसनन होकर देवर्षिं ने फल बताया ओर 
प्रशंसा करकं कहा कि- 

होडहि पज्य सकल जग माही । 

एहि सैवत्त कषु दुर्लभ नाही॥ 

एहि कर नापर सुमिरि संत्रास । 

विय चदि पतिव्रत असिधारा॥ 

सैल सुतच्छन सुता तुम्हारी 1१८६६८७ 

हिमालय तुम्हारी कन्या तौ बहुत सुलक्षणा है । लेकिन- 
सुनह जे अव अवगुन दुड चारी । 
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अव जौ दौ-चार्‌ भवगुण्ैवै भी सुन लौ। यद्यपि कातो था 
दो-चार, पर जव गिनाने लगे तौ बड़ी लम्बी सुची हो गई । उन्होने कटा 
किः यह कन्या तौ बड़ी गुणी है, पर इसका पति जौ हौगा, उसमें ये अवगुण 

हंगि- 
अगुन अमान मातुपितु हीना । 
उदासीन सवं संशय छीना॥ 
जगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष । 
अस स्वामी एहि कटं मिलहि परी हस्त अस रेखा॥ १८६६८ 

दस यीं पर्‌ कथावाचक की आवश्यकता पड़ गई। नारद नै तो 
हस्तरखा का फल बताया, परन्तु श्रद्धा कं द्वारा जौ तथ्य की व्याख्या होती 
है, उसका स्वरूप कछ ओर होता है ओर साधारण व्यक्त उसको कुछ 
ओर ही जर्थदेतादै। मैनाकं रूपमे जो बुद्धि धी, उन्ौने तौ सीधा-सीधा 
अर्थले लिया कि मेरी कन्या के पति मेँ चै-यै दौष हीभे। ओर उन्हौने 
अपना सिर पीट लिया किं महाराज! आपने क्या फल बताया? कन्या क 
सौभाग्य का सबसे वड़ा लक्षण तो पति ही है। पर जब आपने वर मँ इतने 
दोष वता दिए, तौ अब क्या होगा? यह सोचकर मैना की ओंँख पे ओं 
आ गए। इतना ही न्ह, पार्वत्रीजी की अख मे भी ओँ आ गए । पृष्ठा 
गया किं क्या दोनों नै एक ही अर्थं लिया? गोस्वामीजी नै एक वाक्य में 
अन्तर स्पष्ट कर्‌ दिया कि- 

नारदं यह भैदु न जाना। 
दस्रा एक स्मुञ्ञ विलगाना॥ १६७५२ 

दशा तो एक थी, पर समहा अलग-अलग शी । मैना सौचती दै कि 
जव वर मँ इतने दोष है, तौ मेरी कन्या जीवनभर दुःखी ही रहेगी ओर 
पार्वतीजी सोचत्ती टै किं यदह तौ बहत वदटिया है । उन्होने जो व्या्या की 
चह तौ कथावाचक की व्याख्या है । श्रद्धा से जव कोई देता ई त्तौ उसको 
प्रतिकूलता म॑ भी अनुकूलता की दृष्टि मिल जाती है । कथा का तत्न भी 
यदी है । कथा केवल मंच पर वैव्कर्‌ ही नहीं की जाती है जौर मण्डप 
मँ चैठकर ही नहीं सुनी जाती है । वस्तुतः यह पूरा जीवन ही कथावाचक 
का मच है जौर अगर आप सारी घटनाओं की व्याख्या कर सकं जैसा 
कि श्रद्धा सं प्रेरित पार्वतीजी नै किया तौ आपको दुःख कम-से-कम होगा । 
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गैना सोच रही है किं अगुण वेह £ जिस्म गुण नही टै ओर पार्वती-रूपा 
शरद्धा अर्थ लगा दही है कि- 
महादेव अवगुन भवन विष्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेदह तेहि सन काम॥ १८८०० 
नारियों मँ सदा अवगुन भरे रहते ई जौर कहीं अवगुणीं का विवाह 
गुणी से हो गया तो अगङा हुए विना नहीं रहेगा । इसलिए यह जोडी 
अच्छी रहेगी । मेँ तो समञ्ञ रही शी कि मुज्म आठ दी अवगुण है, पर 
जव आपनै चता दिवा कि शंकरजी मेँ नौ अवगुण है, तौ ह्म दौनी क 
लिये इससे बद्धिया कौ सार्थक विवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार वै 
नारदजी की बात सुनकर प्रसन्न हौ शटी है । तात्त्विक दृष्टि से पार्वतीजी 
की व्याह्या टै कि गुण तो परिवर्तनशील हँ, इसलिपए्‌ गुण कं आधार पर 
अगर हम किसी वस्तु को स्वीकार करेगे, तो वहां निराशा अवश्यम्मावी 
है । देवर्षि नारद कहते है किं वर्‌ मिलेगा वह अगुण होगा । पर श्रद्धा कीं 
व्याख्या ड कि व्यवित्त तौ अगुण हौ ही नहीं सकता । व्यक्ति तो जब होगा 
तौ गुण ओर दोष का मिश्रण ही हौगा। इसलिए जव अगुण कह रहे है 
तौ य्ह पर गुण का अर्थ ये सांसारिक गुण नहीं ई । इसका अभिप्राय है 
किंजौ गुणोंसे परै हैं वह अगुण है ओर गुणो से परे तौ एकमात्र ईश्वर 
ही है, हमारे भगवान्‌ शिव ही हैँ । इसलिए बड़ी प्रसनन हो गयीं ओर ओंसू 
आ रहे है आनन्द कं, पर यैना की अंल्वो मे असू आरे दुःख कं। 
अगुण कं पश्चात अमान शब्द है। अगुण, “अमान' मैना ने अमान' 
का अर्थ लिया कि उस वर मेँ बिल्कुल स्वाभिमान नहीं होगा । इसका भी 
अर्थं पे लेने मेँ पार्वतीजी की एक भिन्न दृष्टि है-यदि विचार करेगे संसार्‌ 
मेँ मानशुन्य हौता कौन 8? वस्तुतः जिसने मान कौ जीत्त लिया उसने तौ 
संसार कं सबसे बडे अवगुण कौ जीत लिया। अभिमानशून्य हनं के वाद 
यदि कीं व्यक्ति में हीनता की वृत्ति आ जाए, तो यह अवगुण है । वैसे 
दो प्रकार के व्यक्ति ही अभिमानश्न्य होते है। एक तोवे लोग जौ 
दीन-हीन, गए-बीते है, जिनमें हर्‌ तरह सै दद्धता की वृत्ति छायी हई है । 
से व्यक्ति मेँ अभिमान यदि यत्किचित्‌ होता भी है, तौ वह परिस्थिति कं 
कारण दिखाई नहीं देता या फिर अभिमानरहित हौ जाना तत्त्वज्ञ कं लिये 
सम्भव है- 
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ग्यान मान जहं एक नार्हा । 
देख ब्रह्म समान सव मार्ही॥ ३१४७ 

सच्चा ज्ञान वही हे जरह जभिमान का तेशमात्र भी न रह जाए। 
जव उन्होने कहा कि दृल्हा मानरहितं होगा, तो विनोद मेँ पार्वतीजी न का 
कि चलो अच्छा द । पत्ति-पत्नी मेँ शगडा अभिमान कौ लेकर ही होता है। 
इस सन्दर्भ मँ वह व्यंग्यात्मक घटना तो मुञ्ञे भूलती नहीं । 

देहली मेँ कथा हौ रही थी । एक दम्पत्ति मूद्मै गाङ़्ी मेँ वैठाकर्‌ कथा 
कं स्थन पर ले गए। उस दिन कथा मेँ अभिमान की व्याख्या कुम्भकर्ण 
करूपे की गयी थी। जौर जव मै गाड़ी में आकर वैखा तो पत्ति 
नै मुञज्ञसे कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर जब कुम्भकर्ण आ जाय तव 
चलें य्ह से। उस्र समय उन्होने कथा का सारा निष्कर्षं निकाला कि 
कुम्भकर्णं का पूरा लक्षण मेरी पत्नी मेँ है। पर्‌ सबसे विचित्र दृश्य तव 
हुआ जव पत्नी ने आते ही कलम किं तुमने ध्यान से सुना, आज कथा 
मँ पूरा तुम्हारा ही वर्णन था। मानो पति समनह्न रहा है कि पत्नी बड़ी 
अभिमानी ठै भौर पनी समञ्च रही है कि पति बड़ा अभिमानी &ै। मुञ्च 
सी आ गयी ओर मैने हसकर कहा कि चल्तिए एक नया अनुभव हआ । 
रामायण मं राम ओर कुम्भकर्णं का युद्ध तौ पट था, पर कुम्भकर्णं से 
कुम्भकर्णं का युद्ध तो आज ही देखने कौ मिला। वस्तुतः सारा संघर्ष 
परिवार तथा समाज मँ अभिमान को लेकर है। अगर स्वयं मँ उसका 
अनुभव हौ तो समञ्लौता हो सकता है, पर अभिमान सामने वालै मेँ 
दिखाई दे ओर अपने मेँ न दिखाई दै तौ दोष दृष्टि ही प्रकट होती ईै। 
नारदजी नै कहा- 

अगुन, अमान मातु-पितु दीना । 

वर कं मात्ता-पिता दोनों नहीं होगे । पार्वतीजी सोचने लगीं कि संसार 
भे पसा कोड हो ही नहीं सकता जौ माता-पिता-रहित हये! पर जव यह 
कह रहे हँ कि वर के माता-पिता नहीं होगे, तब तो वह अजन्मा ब्रह्म 
ही हौ सकता £, व्यकवित्त तो किसी-न-किसी का पुत्र वनता है । इस प्रकार्‌ 
ये सार लक्षण भगवान्‌ शंकर मेँ मिला रही दै । वदी एकमान्न अगुण रहै, 
अमान टै, वही मातु-पितु हीना" है । नारदजी न कहा कि निरन्तर उदासीन 
रहेगा । भैना ने अर्थं लिया कि उदासीन वृत्ति का हो, तो यह इर्‌ रहता 
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है कि वह कन्या के प्रति ध्यान ही नहीं देगा, अपनी उदासीनता दही 
रहेगा । पर पार्वत्ीजी नै अर्थं यह लिया कि जो उदासीन हे, उसको अपनी 
ओर आकृष्ट कर लेने मं ही प्रम की विजय है। इसलिए यह तो मेरी 
परीक्षा दै किं जो भगवान्‌ शिव लोक की ओर सै उदासीन रई, वै यदि 
मेरी ओर से रागी बन जार्पँ, स्नेहयुक्त वन जारण, तो उसी में मेरे स्नेह 
बी विजय तथा मेरा सौभाग्य हे। 

वर्णन आता है कि समुद्र से निकलने कं वाद लदष्मीजौ भी जंयमाल 
लेकर जब अपने लिय योग्य वैर दैखने चती, उस समय जिस-जिस देवता-दैत्य 
क सरामनै चै गयीं उसके दौष जौर गुण क्रा वर्णन उन्हं सुनाया गया । अन्त 
मेँ जब विष्णु भगवान्‌ कं सामने गयीं तौ उनमें अनेकं दिव्यगुण दिखाई 
दिए । सखियाँ ने पृष्ठा, इनमे तो गुण ही गुण है, कोई कमी तो दिखाई 
नहीं दे रही है। उन्होने कहा, कमी तो नही, पर्‌ मेरे लिये एक चुनौती 
जरूर दिखाई दै रही है । क्योकि मँ जिन-जिनकं सामने गयी वे व्याकुल 
होकर मस्मै पाने कं तिये मैरी ओर देखने लगे । एकमात्र यह ही एसे हं 
जिन्होने मेरी ओर आंख उसकर नहीं देखा । ओर अगर भँ इनकी कृपादृष्टि 
पालं तो यह मेरी ही विजय हौगी। पसा चाहकर जव वे प्रमु कं चरणों 
की सेवा मेँ वैठ जाती ई तौ भगवान्‌ की दृष्टि उनकी ओर स्वाभाविक 
ही चली गई । उनकी भक्ति देखकर प्रभु का प्रसन्नं हौना सहज स्वाभाविक 
ही ह। 

उदासीनता पार्वत्ीजी कौ भयभीत नही बनाती । बल्कि वह तो उनकी 
ओर भी प्रेरणा देती ै। शंकर भगवान्‌ उदासीन है, इससे उन्हें सन्तोष 
भी ड कि संसार मेँ अन्यत्र उनका करीं आकर्षण नहीं । संसार मेँ ज्ञगडे 
करी जड़ एक यह भी होती है, पर जिनकी दृष्टि कहीं जाती ही नही, उससे 
तो कोई आशंका डी नहीं है। फिर नारदजी ने संशय छीना'-कहा अर्थात्‌ 
उनमें कोई संशय नहीं होगा । वदं संशय शब्द सशंक कं अर्थ में प्रयोग 
किया गया। इसका अभिप्राय है कि समान मे व्यवहार करते समय व्यक्ति 
सावधान रहता है । सामाजिक मर्यादा कं अनुकूल उसका व्यवहार हौता 
है । अगर किसी व्यक्ति पूर्ण निश्िचन्तत्ता जा जाय किं ह्मे समाज की 
कोई परवाह ही नही, तो पसे व्यक्ति दारा मर्यादा का उल्लंघन हौना 
स्वाभाविक दी दै। गौस्वामीजी भी दोष्ावली मेँ कहते दै 
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ठे अथ सिय परिहरी, तुलसी साई सशंक ॥ 

लोक मर्यादा का ध्यान षने मेँ व्यतरित्त कं जीवन में संयम तथा 
सावधानी आती है ओर मर्यादा का उदय होता है या फिर संशयमुक्त वे 
होते है जौ जड है। जड मँ भत्ता कसा संशय? या फिर आ्ंकारहित वह 
होता ह जिसका ज्ञान इतना पपूर्णं ६, जिनका विश्वास इतना वडा ड 
जो सर्वत्र ब्रह्म काही साक्षात्कार कर रहा है । जरौ दूरा दिखाई दे वहं 
चिन्ता करने की आवश्यकता है कि वै क्या समञ्च॑गे; पर जन सर्वत्र एक 
ही ब्रह्मत्व दिखाई दे रहा हौ, आत्मतत्व ही दिखाई दे रहा हो, वरँ किसी 
भी प्रकार की कोई आशंका का स्थान नहीं है। 

नारदजी नै कदा कि दूल्हा योगी होगा। अव समस्या यह दै कि 
विवाह तौ भोगी कं लिये ओर दृल्हा मिल गया जोगी । याद रखिए विना 
योगी बने कोड भोगी भी नहीं हो सकता, क्यो? योग माने मन कीं 
एकाग्रता ओर भोग मेँ भी व्यवित्त को मन की एकाग्रता के विना रसानुभूति 
हो ही नहीं सकती । इसीलिए ब्रह्म कं वर्णन मेँ एक ही पंक्ति मे ठत्ते एकं 
साथ भोगी ओर योगी दोनों कहा गया- 

आनन रहित सकल रस भोगी । 
चिनु बानी वक्ता बड जोगी॥१८११७६ 

भगवान्‌ शंकर योगी भी द ओर भोगी भी है। भगवान्‌ राम जव 

राजा हुए तौ उनके सन्दर्भ मे पृष्ठा गयाकि योगी है करि भौमी है- 
श्रुति पय पालक परम धुरन्धर । 
वैद की मर्यादा का पालन करनेवाले श्रीयम तै बठृकर्‌ कर्मयोगी कौन 
होगा? सामनेवाले नै कटय, अच्छा तौ फिर भोगी नहीं रहे हग । तुलसीदासजी 
ने कहा- 
गुणातीत अरु भोग पुरदर्‌ । 

अगर्‌ उनके भोगो कौ ओर दृष्टि डाँ तौ इन्द्र का भोग भी उनके 
समक्ष फौका लगता है। यही तौ कला है। मन की एकाग्रता का उपयोग 
चाहे आप ईश्वर मँ करे, चाहे संसार मे, आजकल देश-विदेश मेँ दोनों 
जगह योग का बड़ा महत्त्व है । पर्‌ समस्या यह है किं चे लौग योग चाहते 
भीरं ततो भोग करं लिये हममे भोग भौगनै की शवित्त अधिक काल तक 
रहै । हमारा शरीर स्वस्थ रह, मन शान्त रहेगा, अधिक निर्णगे, पर ईश्वर 
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को पाने कं तिये नहीं । अपितु हम जीवन कं कितने अधिक विष्यो का 
लाभ ले सकं । योगी शब्द सुन कारके भले ही मैनाको दुःख हो गया। 
लेकिन भगवान्‌ शंकर से वट्‌ करकं कोई भोगी नहीं है । विवाह हौ जाने 
कं बाद शंकरजनी क्या करते ६ 
कर्हि विविध विधि भोग वित्तासा। 
गनन्द समेतत वसह रकैलासा॥१८१०२५ 
करितने दिनी तकं करते रहे ईहः उन्होनि कहा- 
हर्‌ गिरिजा विहार नित्त गय । 
एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ॥१८१०२८६ 
नं जानै कितने वर्ष बीत्त गए। पर्‌ ज्ौग कीं यह शिक्चानन्तै लँ 
कि शंकरजी भोगी है तो हमें भी पैसे ही भोगी वनना है, इसलिए तुरन्त 
सावधान भी कर्‌ दिया। य्ह पर तुलसीदासजी न कालिदासजी सं अलग 
मत प्रकट क्रिया। 
कालिदासं ने भगवान्‌ शंकर ओर पार्वत्तीजी कं शंगार वर्णन मँ एक 
अल्तग ग्रन्थ लिखा ह- "कुमारसंभवम्‌ । वडा विलक्षण तथा बड़ा साहित्यिक 
ग्रन्थ है वह, पर्‌ तुलसीदास नै कहा किं भगवान्‌ शंकर तथा भगवती 
पार्वती तो सारे संसार कं माता-पिता है, उनकं शृंगार का वर्णन नँ नही 
कर सकता हू 
जगत मातु-पितु संभु भवानी । 
तेहि सिगार न कहं वखानी॥१८१०२८४ 
वस्ततः बालक कं लिये माता-पिता कं भोग का अर्थं सांसारिकि भोग 
न हयोकर माता-पिता की करुणा के प्रति ध्यान है कि इस भोग क माध्यम 
सं ही माता-पिता ने महौ जन्म दिया है। इनकं ऋण से भै मुक्त नहीं हौ 
सकता । पुत्र कं मन म॑ मात्ता-पितता कं शगार सै वाक्षना की सृष्टि न होकर 
उनकं प्रति समादर तथा कृतज्ञता की वृत्ति का उदय होता है । इसलिए 
पारवती ओर मेना की दृष्टि में, श्रद्धा ओर्‌ वुद्धि की दृष्टि मेँ अन्तर है। 
नारदजी ने आगे कहा करि- 
जोगी नरिल अकाम मन नगन अमंगल वेष । 
अस स्वामी पिं करट मितिषहि परी हस्त अचि रेख।॥ १८६७० 
इसको जो वर मित्तेगा वह जनटाजूटधारी होगा ओर यह जटानूरधारी 
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शब्द वहत सुन्दर है। इस सन्दर्भ म॑ मन्न एकं प्रसंग स्मरण आ रहा ईै। 
भगवानु श्रीराम जब वन मं गए, तो मुकुर उतार दिया । तौ भई! राजा 
कं सिर्‌ सं जव मुकुट छिन गया तौ मानौ उसका प्रतन हौ गया । क्योकि 
जव तक सिर पर मुकुर ६ तब तकं राजा ६। ओर बाहर का मुकुट यदिं 
लगाइएगा तो चिसकेगा ओर टेदा होगा । दशसरथजी ने जो मुकुट वाध रखा 
था वहतो टट्राहौ ही गया। रावण नै जौ मुक्रुट बध खा था अंगद 
कं मवं सै यह मुकर नीचं भिर्‌ पड्ा। पर शंकरजी कं सिर का कभी 
न उत्तरनैवाला मुकुर है । इसलिए शंकरजी जव दृल्है के वेश मेँ जाने लगे, 
तो गणो ने कहा-सिर पर्‌ मौर तौ वधि ्ीजिए। शंकरनी न कहा जौ 
मौर बोधकर वर वनैगा, वह दस्र टी दिनं वर्च सै उत्तरे बिना नहीं रहेगा । 
अपना बरत्व बाहरी वस्तुजंँ से नहीं है । वह तो अपनी ही विशेषतां 
से है। इसलिए शंकरजी का वर्णन करते हए कहा गया कि- 
जटा मुकुट सीसनि सुभग कर भुन नयन विस्त । 
सरद परव विधुं वदनं बर ललसत्त स्वेद कनं जान्ञ॥ २८१२५८० 

उनक्रा मुकर हीरे-मौती ओर्‌ सौनै को मुक्रुर नहीं है बल्कि जयजं 
का मुकुट है। भगवानु श्रीराम भी जब वन जा रहे, तो मों ने प्रष्ठा, 
तुम तो कह रहे हौ किं पिताजी ने तुमं जगल का राज्य दिया है। किन्तु 
तुमनै तौ मुकुट उत्तार दिया । राजा मुकुट उत्तारता है कि पहनता है । प्रभु 
नै कहा, मँ! नकली मुकुट तौ उत्तर गया, परं यह जौ मेरौ जराओं का 
मुकुट है वह कभी उतरने वाला नहीं है । इसलिए यह सने कं मुकुट का 
राज्य अस्थिर है। उसकं स्थान पर ये जार्गै-जो तपस्या की प्रतीक ई 
वही स्थायी राज्य का मुकुट है। इसका अभिप्राय है कि इस मुकुट कं 
लिसकने का, इस सत्ता कं मिट जानै का अथवा इस मुकुट कं नष्ट द्यैनै 
का कोई भय नहीं है ओर शंकरजी के पान्न वही जरार्ओं का शाश्वत 
मुकुट है । देवर्षि नारद ने आगे कहा किं वह नगा रहेगा । अब भला 
सौचिप किं कन्या कै माता-पिता पर क्या प्रभाव पडेगा? जिस दृल्हे से 
जपनी पुत्री का विवाह करने जा रहै £ उकं पास्र पहनने के लिये 
कपडे नहीं है, यह जानकर कौन ्मो-वाप विवाह करगे? नारदजी कह रहं 
है कि दृल्हा नंगा होगा । गोस्वामीजी ने शंकरजी के नगे स्वरूप को लेकर 
बहत बद्िया व्यंग्य दिया है । किसी व्यक्ति नै शंकरजी के विषय मे सुना 
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किं बडे उदार ई, बडे दानी है 
दानी कोर शंकर सरम नाहीं । - विनयपत्रिका 

तो लगा शंकरजी की प्र॒जा करने । एक दिन उसकी पूजा सै प्रसन्न हकरं 
शंकरजी प्रकट हौ गये जीर प्रकट होकर कहा- वरदान मगौ । अव समस्या 
यह है कि वह बोल ही नहीं रह्म है, चुप है। शंकरजी ने प्रष्ठ दिया, चुप 
क्यो हौ ? बोले, महाराज! मन बुलाया तौ आपको मगन कं लियं धा, पर 
आपको देघ्ठकर मुद्र सोचना पड़ रद्य है किं आपसे मर्गं किं आपको | 
कोड यदि बद्धिया वस्त्रे धारण किए ह त्तौ मन द्ौत्ता-उससे मौगे, पर कोई 
नग्न व्यवित्त को देखकर थोडे दही हाथ फलाता है । इसलिए महाराज ! अब 
आपै क्या मँगिं ? उस्तका शब्द सुनकर शंकरजी ईने लगे । उन्न कहा, 
भाई! तुम दौ दृष्टि से विचार करौ। एक तौ यदहं पर तुलसीदास्जी नै 

शकरजी का नाम रखा नगा- 
नगो कटै जग मौगनो देखि, न खगो कष्टु, जनि मांगियो थोरो । 
नगै ने कहा, यर्टौ को कमी नही है। ओर्‌ याद दिला दिया कि 
जव तुम दानी समञ्ञ रहे हो, तो ध्यान क्यों नहीं देते हो कि सं्तार के 
दानी दान त्तौ करतै £ पर उनको यह चिन्ता अवश्य हौत्ी दै कि अपन 
लिये भी कछ वचा लँ त्तव दान दँ, परं जिसको अपने तियै कपड़ा त्क 
नहीं चाहिए, घर तक नहीं चाहिए, वह अपने लिये क्या रखेगा? बह तो 
देगा ही देगा । इसलिए तुमह तौ निश्चिन्त हो जाना चाहिए ओर साथ-साथ 
कह दिया कि जिसकं पास्न तौ होगा वही देगा। पर मुद नग्न को देखकर 
तुम्दारी यह इच्छा हौ जाच करि इनसे वस्व-आभूषण न मंग, वह तौ स्वयं 
धारण नहीं करते; अत्तः इसकं वदते यदि मुञ्चसे भकत्ति मग लो त्तौ इससे 
बकर तुम्हारा कोह सौभाग्य नहीं हो सकता । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर 
कं समग्र वेश की व्याख्या यद्यपि दो ननो ने की, पर पार्वतीजी ने जौ 
अर्थं लिया, उस्र अर्धं को नारदजी भी प्रूरी तरह से नहीं समञ्ञ पाए थे- 

नारदहूं यह भेदं न जाना। 
दसा एक समुक्षव विलगाना। 

ध्रद्धावृत्ति का अभिप्राय है करि जर्हौ एसी दृष्टि है कि प्रतिकूलता 
मं भी जिह भिव का दर्शन हौत्ता रहे-(शिव मानै कल्याणकारी, सुन्दर) 
वर्योकि कोड जीवन तो पसा हो ही नहीं सकता जहां जीवन हो, पर मृत्यु 
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नं हौ अथवा नर्हा लाभ हो, पर हानि न हौ । वस्तुतः यह सुष्टि तो दन्द 
सै बनी हहं ह। क्या पैसा सम्भव रहै कि कोई राति मिदा दे? क्योकि 
सत्ता तो दोर्नो की ही रहेगी, रात भी रहेगी ओर दिन भी रहेगा । पेसी 
स्थिति मं अगर कोई व्यवित्ति अनुकूलता मेही शिव को दैखेगा तो उसकी 
शरद्धा नहीं रिकंगी । अगर धन मिल गया त्तो गदगद हो रे है शंकरजी 
वड अच्छे देवता हैँ ओर यदि किसी की मृत्युह्ो गयी तो वत्त हराओ 
इनको इनकी इतनी पूजा की, फिर भी मृत्यु हौ गई? लेकिन भाई! आप 
पहले मे नहीं जानते थे कि वे मृत्यु कं भी देवत्ता ई। अगर उन्होने यह 
छिपाया होता तव तो आप उलाहना देत, पर उनका तो परस्विव यही 
कहकर दिया जात्ता है कि व मृत्यु कं देवता है । काकभुशुण्डिजी क गुरु 
नै बन्दना करते हृए यही कलहा- "करालं महाकाल कालं" पर उसकं साथ 
अगला शब्द बहुत बदट्धिया जोड दिया- करलं महाकाल कालं कृपालं । हे 
कृपालु, आप कराल महाकाल कं काल दै । इस शब्द मं विचित्र विरोधाभास 
लगता है। किसी कौ देखकर कोई कहे भयंकर सुन्दर है तो बड़ा विचित्र 
लगेगा । क्योकि भाई! सुन्दर है तो फिर भयंकर कैतै ओर यदि भयंकर 
है तौ सुन्दर कसे? पर भगवानु शंकर "करालं भी टै ओर "कृपालं भी 
ह । इसका अभिप्राय है कि उनको एसी दृष्टि मिल जाय किं करालता में 
भी जव कृपालुता दिखाई दे । प्रतिकूलता म भी अनकूलता दिखाई दै । 
शंकरजी मृत्यु कं देवता दै । ओर उसकं साथ एक जओौर सुन्दर सूत्र उन्टौने 
दिया । 

जदह रहना कोड पसन्द नर्हा करेगा । मशान मेँ जाना तौ व्यक्ति 
की लाचारी है, पर शंकरजी कं लिये कहते रै कि वे श्मशान मेँ रहते है 
ओर चिता की राख शरीर यें लगाते है। मानो इन दोनों कार्यो के द्वारा 
वे अपने भक्तौ की मृत्यु का भय ्टुडाते ै। शंकरजी सै किमी ने पृष्ठ 
दिया, महाराज! आपने श्मशान मेँ घर क्यो बना लिया ? शंकरजी ने कहा- भाई! 
ओर जितने घर हौते हैँ उनसे कभी-न-कभी निकलना प्रता ह । श्मशान 
ही एक पप्रा जौ किसी कौ निकालता नहीं हे। इसलिए पैसे स्थान से 
तौ हमंशा इरना चाहिए जो जपने स्वार्थ कं लिये तो किसी को रखे ओर 
बाद मं निकाल दे ओर जव कहा जाता है कि चिता की रा को शरीर 
से लपेरते ई, तौ यह कितनी चद्धिया चात है? हें इतना ही दिखाई पडता 
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है कि मृत्यु जई ओर उसमें हमे कष्ट हौता दै । मन मे आतंक की सृष्टि 
होती £ । पर यदि यद दिघाडं देने ल्ग किं भस्म हो जाने कं वाद इस 
शरीर की राख को भगवान्‌ रिव अपने शरीर पर धारण कर लगे, तौ भय 
मिर जाएगा । भगवान्‌ शिव सं व्यक्ति ने पृछा किं रा बन जाने के बाद 
मुञ्चे वयो लपेरा? तौ उन्हौनै कहा, भाई! जब तक तुम कामघाम मेँ फंसे 
हुए थे, तव तक मुहासे दूर थै अव धाम भी तुमसे दूर्‌ हआ ओर काम 
भी तुमसै दुर्‌ हंजा । इसलिए आजी, अब हम तुम एक हौकर्‌ आनन्द मनाव । 
इसका अभिप्राय है कि जीवन की अनुकूलता में तो प्रत्यैक व्यक्त्ति आनन्द 
लेता है, उसकं लिये रोक नहीं है, पर्‌ प्रतिकूलता मेँ भी श्रद्धा की वृत्ति 
अखण्ड वनी रहना, यही पार्वती की वृत्ति दै । इसी वृत्ति कौ कमी से आगे 
चत्तकर्‌ पैना शिव कौ देखकर विचलित हो नाती है। 
जब वे शंकरजी का स्वागत करनै कं लिए, स्वर्णथाल मेँ आरती 

लेकर चत्तीं ओर उन्दने दृल्टै कं शरीर पर सपं कौ लिपरा देखा तथा 
मैना को देखकर सर्पं ओर भी जौर-जोर्‌ से फँफकार करने मै, तो पेसे 
दूल्टे की आरती कौन उत्तार? उन्होने थाल पटक दिया ओर रोती हई 
भीतर चली गयीं । उस्न समय उन्होने शंकरजी को तो बुरा-भला क्म दी, 
पर्‌ स्राथ र्म नारदजीं पर भी बरस पड़ीं भौर यर्टौ तक कह दिया कि- 

साचे उन्ह के मोह न माया । 

उदासीन धनु-धामु न जाया।॥ 

पर्‌ घर्‌ घालक लाज न भीरा। 

ब्ज कि जान प्रसव क पीरा॥१८६६८३ 

वेतने सास्र करौ तो षण्टे दो घण्टे दूल्हे के साथ रहना है, किन्तु पत्नी 

कौ त्तौ जीवन भर रहना है । इस हिसाव से सबसे अधिक आत्तक तो पली 
को होना चाहिए किं जहा पर्‌ इतने सप लिपटे हए है, वर्ह जा कर्के 
मँ करुगी क्या? परन्तु विचित्रता यह टै कि मैना दुःखी ह तथा पार्वतीजी 
प्रसन्न ह । मैना यह सोचकर दुःखी है कि सोपि लपेटे हए रै तौ वहतो 
पागल है, एसे वर को कन्या कौन देगा? पर्‌ जव पार्वतीजी से पृष्ठा गया 
कि आपकी मौंत्तौ रै रही ई, किन्तु आपको सपि से आत्तंक क्यौ नहीं 
लगत्ता ? तो उन्होने कहा- वस्तुतः मा को तौ प्रसतन होना चाहिए था, पर 
लगता ह मा नै दूर्‌ तक विचार नहीं करिया। क्योकि सर्प है काल जौर 
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प्रत्येक स्त्री यरी चाहती है कि उसकी पुत्री का सौभाग्य वना दहै । अगर 
माने ध्यान सै देखा होता कि उन तौ पेस्रा जामात्ता मिला नौ कालं 
को आभूषण बनाए हए ह, तो निश्चिन्त हौ जातीं किं इससे बद्िया दूल्हा 
कोई नहीं हौ सकता । काल भी जिसका आभूषण है वर्ह मृत्यु कातो 
कोड भय या आतंक दै दही नहीं| यही दृष्टि का अन्तर ६। सर्पतो वही 
है पर सपं का तात्पर्य क्या है? यह कथा की वात दै। कथावाचक कीं 
भूमिका यही है कि वह सर्पं मेँ क्या-क्या दैख तैता है? इसी प्रकार आप 


अच्छे से अच्छा अर्थजो ते स्क, ले लीजिए। अगर आप ्में श्रद्धा होगी,' 


तो उसमे भी आपको नए-नए अर्थो की अनुभूति होगी । 

शंकरजी ने सप का कुण्डल पहना है अब कोई जिज्ञासु सजगर यह 
प्रश्न करे कि-शंकरजी सप का कुण्डल क्योँ धारण किष है, तौ एक अर्थं 
इसका यह भी लिया जा स्कत्ता ६ किं ज्ञानी कहता है किं संशय त्तौ सर्पं 
है जर सर्पं बड़ा विषैला है, पर फिर भी शंकरजी नै उस विधै सर्पकीं 
कान मँ आभूषण बना लिया है । इसका तात्पर्य है कि कान मेँ अगर भगवानु 
की कथा जाती रहे, तो संशय भी दूषण नहीं रह जाता, अपितु भूषण बन 
जात्ता है । इसका सीधा-सा अभिप्राय टै कि कथा तो संशय कं आधार 
पर होती है। संशय कं उत्तर मेदी सारी रामकथा कटी गयी है। शंकस्जी 
ने मानो कहा किं संशय कं साथ-साथ अगर भगवान्‌ का गृण जुड जाय 
तौ संशय, दूषण न रहकर्‌ भूषण बन जाएगा । इसी तरह से भगवान्‌ शंकरं 
कै मस्तक पर सर्प करा मौर है। काम का सर्पं भगवान्‌ शंकर चिर पर 
बधे हए ई। वैसे बड़ी प्रसिद्ध परम्प ह कि यदि अधिरे में सप काट 
ले ओर यह पत्ता न चले किं संपि ने काटा है अथवा किसी अन्य जन्तु 
ने तो उस्र व्यक्ति को नीम की कडवी पत्ती छिलाई जाती है, अगर उस 
पत्ती कड्वी लगे तौ लोग निश्चिन्त हौ जाते है कि सपने नर्ही कारा 
है किसी आर जन्तु ने काट लिया है । पर अगर नीम की पत्ती मेँ मिठास 
का अनुभव हो, तो लोग समञ्च लेते ई किं निश्चित रूपसे संपिनेही 
काटा दै । तुल्तसीदासजी से किसी ने कहा, महाराज! आप लौग विषयों की 
निन्दा करते ई, किन्तु हे विषय मीरे लगते ह । आपकं भाषण को हम 
मानँ, कि अपने अनुभव करौ मानै! तुलसीदासजी नं तुरन्त कहा- किं अगर 
मीरे लगते ई तव ओर भी सावधान हो जाओ, क्योकि- 
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काम भुजग उसत्त जब जाही । 
विषय निव कटु गतत न तादी॥ 
क्राम सरपं जिसको ईंसत्ता है उसी कौ विषय का पत्ता मीठा लगत्ता 
हे । यह सोचकर प्रसन मत हो जाज कि आज तौ नीम भी मीठी लग 
रही है। ए भगवान्‌ शंकर स पूछा गया कि आपने जीवन मेँ काम कौ 
स्वीकार किया कि नही, क्योकि काम तौ दुर्गुण ही है, संशय दुर्गुण है, 
लोभ दुर्गुण है, क्रोध दर्गण है ओर शंकरजी ने सारे दुर्गुणों को आभूषण 
चना लिया। उन्न मानो संकेत यह दिया किं मस्तक पर ही जब रामभक्त्ि 
की गंगाव्हरहीदहैतो फिर काम का मौर हमारा क्या करेगा? अगर 
भवित की गंगा विद्यमान दै तो काम से कौ भय नहीं ६ै, क्वोकि वह 
काम भरी ्रक्ति की दिशा म मुड जापएगा। 
पार्वती के जीवन मे श्रद्धा की जौ वृत्ति दिखाई देती है उसकी सबसे 
कड़ी परीक्षा आगे चलकर होती है। “शंकर ने काम को जला दिया'"- 
सप्तर्षयो कौ यह विश्वास था कि यह सुनकर पार्वती विल्कुल निराश हो 
जार्फमी-कि यै इनसे विवाह करना चाहती थी ओर विवाह का जाधार 
तो कामै, पर जब कराम कौ ही जला दिया गया, तो एसे व्यवित्त से 
चिवाह कले का क्या प्रयोजन रै, क्या लाभ है? चह श्रद्धा की अन्तिम 
परीक्षा थी। पर जिस समय स॒प्तर्षियोँ नै पार्वतीजी कौ सुनाया तौ पार्वतीजी 
नै पहना वाक्य कहा- 
त्रं जान कामु अव जारा। 
अव लगि संभु रटे सविच्ारा॥१८८६२ 
आपका अर्थ तो वह हा किं शंकरजी नै आज काम कौ जलाया, मतलब 
जच तक कामी रहे हगि। यह भ्रम तो आप लौर्गौकारी था परन्तु 
हमरे जान सदा सिव जोगी । 
अन अनवच्च अकाम अभोगी॥ १८८६३ 
हम तो बचपन मे दही वत्ता दिया गया था कि तुरं योगी, उदासीन 
परति मिततैणा। इसका अभिप्राय यह है किं अगर श्रद्धार्मे जरा भी कमी 
होगी तो कामना की पूर्ति न हैन पर, काम कं जल जानै पर, श्रद्धा 
विचलित ह्रौ जाएगी । सप्तर्षयो ने कहा-हम यह नहीं क रहे है, अव 
लोगों का यह कहना कि शंकरजी ने आज काम को जत्ताया, हम तौ कंवल 
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पटना की सूचना दै रहे ह ओर तव पार्वत्ीजी ने सप्तर्षयो करौ उपदेश 
दिया-शंकरजी कं दवारा काम कौ जलाने का अर्थं केवल इतना ही है- 
तात अनल कर सहन सुभा । 
हिम तेहि निकट जाइ नहीं काऊ॥१८८६८७ 
जही आग जलती €, वह शीत्तत्तता जाती ही नहीं जौर जाएगी तो 
नष्ट हौ जाएगी । शंकरजी तो सदा काम-रहित थे, काम दूर्‌ रहता था, 
तो वचा था। पास मेँ गया तो जलकर्‌ भस्म हौ गया। इसके द्वारा शंकरजी 
मेँ कोड परिवर्तन नद्यं आया, यह त्तौ काम की डी नासमन्ली थी कि वह 
शंकरजौ कं सामने गया। इसका सीधा-सा तात्पर्य है कि आदर्श वक्ता 
वह है जिसमे विश्वास है ओर श्रोता चह है जिसमें पूर्ण श्रद्धा रै । शंकर्जी 
कं हृदय सै जौ कथा गंगा निकली, उनकी निमित्त पार्वत्तीजी बर्नी-यहौं 
पर्‌ यही संकेत ६ै। 
पुष्पवारिका प्रसंग में श्रीसीताजी, पार्वतीजी का पूजन करती रै। 
मानौ सिद्धा श्रद्धा की पूजा भक्ति द्वारा की गई । उस समय एक सघी 
ने आकर भगवान्‌ की सुन्दरता का वर्णन सुनाया । सखी नै वर्णन करते 
हए क्ा- 
देखन बाग कुंभर दोउ आये । 
बय किसरौर सब भाति सुद्ाये॥ 
स्याम गौर किमि करट कानी । 
गिर जनयन नयन बिनु बानी॥ 
सुनि हर्षी सब स्खीं सयानी । 
सिय हिय अति उत्कटा जानी॥ १८२८७८७ 
किन्तु श्रीराम कं सौन्दर्य का वर्णन करन सं पहल तुलसीदासजी नै 
उस सखी क्री दशा का वर्णन करते हुए कहा कि- 
एक सखी सिय संग विहाई । 
गई रही देखन फलवाई॥ 
तेद दोउ वधु वित्लोके जाई । 
प्रम विवस्न सीता पहं आई॥ 
तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नैन । 
कहु कारण निज हरष कर्‌ पृष्ठि सब मुदु वेन॥।१८२२७७ 
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उपस सखी कं शरीर म॑ रोमाञ्च हो रहा है। नेत्रो म पि हं। ओर 
वह बहुत सुन्दर सूत्र है। इस्के द्वारा वर्णन सुनकर श्रीकिशोरीजी कं 
अन्तःकरण मेँ दर्शन की उत्कण्ठा हुई । श्रीसीताजी का ताद्यर्य यह धा किं 
सुन्दरता का वर्णन तो हमने भी सुना था, परर अभी तक हमारी किसी 
विश्वस्त सखी ने देखकर दावा नहीं किया किं मैने भी देखा टै । ओर जब 
हस सखी ने कह दिया, तौ अवश्य देखना चाहिए । जिसका वर्णन करते 
समय, इसकी एसी दशा हो गई, तौ उसको देखने कं वाद हम लोगो की 
क्या दशा होगी? कितनी उक्करष्ट उपत्तव्धि हौगी ? तव श्रीसीताजी उसी 
सखी को आगे करकं भगवान्‌ श्रीराम का दर्शेन करती ह। इसका क्या 
अभिप्राय है? वस्तुतः वक्ता कौन है? शिव है ओर शिव ह मूर्तिमान्‌ 
विश्वास । जौ कह रह्म है वह कंवल ग्रन्थं का सत्य न हौकरः उसकी 
ओं का देखा हा, उसका अनुभव किया हज संत्य ई-इनकं शब्दों 
में बल होता है, आत्मविश्वास होता है। नो कुछ कहते है, अनुभूति कं 
दारा कहते है मौर दूसरी ओर जब परर्वतीजी कं समान श्रद्धावृत्ति का 
उदय हुआ तब शंकरजी कं हदय स रामकथा की गगा निकर्ली । भगीरथ 
कं रूप मेँ श्रद्धारूपी पार्वती नै इस्त कथा को प्रकट किया ओर्‌ यह कथा 
धीरे-धीरे बहती हर पतित पावनी कं रूप मे सबका उद्धार करती ह । 

त॒लसीदासजी > किसी सै पृष्ठ दिया। आप कथा किसको सुना रर 
है । उर्होनै कहा, भाइ! मँ किसी अन्य को नहीं सुना रहा ह| मै तो अपने 
मन को सुना रहा ह। अच्छा महाराज! यह चताइए कि आपकं मन मं 
क्या विशेषता दै । क्या इसमें पार्वतीजी की तरह श्रद्धा है? वे कहने लगे 
श्रद्धा तौ न्दी £, बस इसमे तौ एक ही विषेषता है किं यह दुष्ट है। 
वे कहतै भी यही ई कि- 

“सुनहि, सन्तत सरु मनाः अरे दुष्ट मन तू सुन! किसी ने पष्ठ 
दिया-शंकरजी कह रहै थे कि- वह न कहि सवर्द" दुष्ट को मत्त 
सुनाना, श्रद्धालु को सुनाना ओर आप लगे दुष्टो को सुनाने । उन्होने कह 
भाई! शंकरजी का भी कहना बिल्कुल ठीक है ओर नै भी ठीक कह रहा 
हं। क्योकि हिमालय मेँ गंगा को पान कं तिये तो विरले व्यक्ति ही जा 
सकते है, पर पतितं पावनी तौ वै तभी कहलार्वेगी जव नीचं उतरकर 
पतितो का उद्धार कररगी । इसलिए श्रद्धा कौ निमित्त वना करकं रामकथा 
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कौ गंगा प्रवाहित द्टोती है। किन्तु ्रद्धायुक्त लोगो से प्रारम्भ करके जो 
श्रद्धारहित भी है वै भी अगर्‌ श्रवण करं तौ उनकौ भी पवित्र करके धन्य 
बनाती ६। यह है रामकथा की गंगा, किन्तु इन गंगा की धारा मन्दाकिनी 
कं लिये एक जौर पात्र की आवश्यकता है। केवल पार्वतीजी की ही नहीं 
अपितु अनसूयाजी की भी आवश्यकता है ओर हमारे जीवन मेँ मन्दाकिनी 
कं रूपम गंगा कसे बहती दै? इसकी चर्चा कल करगे | 

लं 
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॥ श्रीरामः शरणं मम॥ 


घल्ठ प्रवचन 
4141433 44444434 


रामचरितमानस मे भगवान्‌ श्रीराम की कथा की तुलना विभिन्न नदियों 
से की गयी है। ओर यदि स्थूल दृष्टि से देखे, तो यद्यपि सभी नदिर्यौ 
मँ जनल ही प्रवाहित होता दिखाई देगा; लेकिन अगर उनकं जल को आप 
अलग-अलग पिरय या प्रयोग करे, तौ आपको उन्म कुछ-न-कुछ भिन्नत्ता 
की प्रतीति होगी । विभिन्न नदियों कं जल क रंग मेँ भिन्नता होती है, 
स्वाद मेँ भी भिन्नता होती है ओर परिणाम में भी भिन्नता होती है। इसी 
प्रकार वहिरंग दृष्टि से देखने पर एसा लगता है कि जैसे एक ही कथा 
विभिन वक्ताओं के दारा कटी जा रही है, पर अगर्‌ गहराई से दृष्टि डाल, 
त्ती पेप्ना लगेगा किं उस्न कथा मेँ भिन्नं नदियों का स्वाद द आर उसका 
परिणाम भी अलग-अलग है। इतप्त सन्दर्भ म आपकं सामने रामकथा की 
गंगा का रूप प्रस्तुत किया गया। यह श्रीरामकथा की जो गंगा दै, उसी 
सं एक ओर कथारूपी नदी प्रवाहित हुई ओर वही मन्दाकिनी है। 
रामचरितमानस मं मन्दाकिनी का परिचय यरी कहकर दिया गया ह किं- 
सुर्‌ सरि धार नारं मन्दाकिनि। 
जो सव पातक पोतक डाकिनि॥। 

ओर यह मन्दाकिनी चित्रकूट मं प्रवाहित होती है । इसलिए आइए! पहले 
त्तौ चित्रकूट की ओर्‌ दृष्टि डलं । 

एक ओर ह चित्रकूट का वन ओरं दूसरी ओर टै दण्डकारण्य का 
वन। दोनों वनोँ मेँ जौ भिन्नता है सम्भवतः उस पर आपकी दुष्टि गयी 
होगी । चिन्नरकूट मँ अत्रिं ओर अनसूया का निवासन तथा दण्डकारण्य मं 
त्रिशिरा ओर शूर्पणखा का निवास है। चित्रकूट की तुलना चित्त से की 
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गयी ओर नामवन्दना प्रसंग मेँ दण्डकारण्य की तुलना मन से की गयी 
+ | 


र दंडक वनु प्रभु कीन्ह सुहावन । 


जन मन अमित नाम किए पावन॥१८२३८७ 

इस प्रकार्‌ चित्त (चित्रकूट) ओर मन्‌ (दण्डकारण्य) है । चित्रकूट की 
भूमि मिलन की भूमि है जर दण्डकारण्य की भूमि वियोग कौ भूमि है । 
चित्रकूट में श्रीभर्त का श्रीराम से मिलन होता है, अयोध्यावाियो का 
श्रीराम से मिलन हौता ह, कोल-किरातो ओर मुनियोँ का मिलन होता है। 
इस याँ कह लीजिए कि चित्रकूट कं सारे प्रसंग मेँ मिलन का अदधत रसमव 
वर्णन्‌ पदृने को मिलता है, परन्तु दण्डकारण्य वह वन है जलँ पर श्रीसीताजी 
का भगवान्‌ राम से वियोग होता है ओर यहीं पर भगवान्‌ शंकर्‌ मन दही 
मन सतीजी का परित्याग करते हँ । यह तौ हुआ बाह्म अन्तर्‌ । अब 


दोनो म है। पर एक भँ “अन्निः तीन का अभाव है ओर एक त्रिशिरा 
मँ तीन सिर टै या उसका नाम तीन सर्वला त्रिशिरा) ै। मन रूपी 
दण्डकारण्य मेँ छर है, दूषण है ओर त्रिशिरा है। इस प्रकार ये मन की 
तीनों वृत्तयो ह । मन की खर वृत्ति, मन की दूषण वृत्ति तथा मन की 
विशिरा वृत्ति। खर्‌ मानं गधा। सीर गधा ब्रोज्ञ दोन मेँ बड़ा निपुण होता 
है। किन्तु बह किंस वस्तु कौ पीठ पर लादे हए है; इसका उसको कोई 
पत्ता नहीं रहत्ता । चाहे जापर उसकी पीठ पर चन्दन की लकडी लाद दीजिए 
जौर चाहे गन्दा कूडा लाद दीजिए । वह तौ दोनों कौ समान रूप से रोता 
है। जर मन की भी यही वृत्ति है कि वह गुण ओर दौष दोनोँको द्यौ 
रहा है ओर दोन का तात्पर्य यह है कि गुण ओर दौष निकट होने पर 
भी उस्तका जो लाभ या उससे जो हानि हौनी चाहिए वह नहीं है । अर्थात 
यदि हम ज्ञान कौ भी बोङ्ञ बनाकर लाद लँ तौ वह ज्ञान हरमे थकान की 
ही अनुभूति करवेगा। अगर कोई वस्तु हम सिर पर लाद, उससे कोई 
लाभ न्त, तो वह मात्र होना हौगा ओर परिणामतः थकान हौगी । अंगद 
ने रावण की तुलना गध से इसी रूपये की थी। 

जव राचण नै अंगद से समा मेँ वह कहा कि मैने कैलास पर्वत कौ 
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उठा लिया । मेरी भुजा पर कैलास पर्वत के सहित शंकरी भी सुशोभित 
हुए । मँ इतना बड़ा पुजारी ह कि अन्य लोग तो पष्प कै दारा शंकरजी 
की पूजा करते है, पर भन तौ- 
तिर सरोज निन करन्हि उतारी । 
पूजें अभित्त वारं चिपुरारी॥ ७८२४३ 

मैने अपन सिर कौ कमल बनाकर उन्हं जपने हाथो सै भगवान्‌ 
शंकर कौ बार-बार अर्पित किया। क्या विश्व क इतिहास मेँ कलास को 
उठानैवाला ओर सिर काटकर चद्रानैवाला रवण कौ छोडकर कोई दूसरा 
व्यक्ति मिला है? उस समय यचपि अंगद ने बातत तो व्यंग्य मेँ कटी, पर 
यह विल्व सही थी । उन्होने कटा कि तुमने अपनी जौ विशेषतारपँ बताई 
उनसे मँ समञ्ञ गया कि तुममें दोनो का मिश्चण है । इसलिए तुम्हारी तुलना 
दोनों से ही की जा सकती है। रावण ने जानना चाहा किससे? तौ उन्होने 
कहा, एक तौ गधे से भौर दूसरे प्रते. से 
`  जरहिं पतंग मोह वस भार बहि खरं बंद । 

ते नहिं सुर कहाव्हिं समुञज्ञि देखु मतिमंदा।६८२६८० 

यहं पर उन्होने रावण की तुलना गधे से जो कर दी, वह बहुत 
सार्थक तुलना है। उनका अभिप्राय £ किं जब तुमने कैलास पर्वत को 
सिर प्रर उठा लिया, उप्र समय यदि तुम्हे यह ज्ञान हो जाता कि मेरे सिर 
पर कौन वस्तुतः शंकरजी तो मूर्तिमान्‌ विश्वास हैँ जौर उसकी अनुभूति 
होने पर यदि तुम्हारे सिर मेँ विश्वास आ जाता, तब तौ तुम धन्य हो 
जाते । पर बड़ी उत्टी-सी वात है कि शंकरजी को सिर पर धारण करनेवाले 
कं मन मेँ इतना संशय ई करि वह ईक्वर के रूप को ही नहीं समञ्च पा 
रहम है जर एक क्षण कं लिये अगर पेता लगा भी तौ उसने उसको 
अस्वीकार कर दिया, तो बताओ कैलास पर्वत छने से तुमह क्या मिला? 
जब विश्वास मिला ही नही, तो तुम्हारी स्थिति बिल्कुल गधे नैसी दै। 
तुम्हारं सिर पर चाहे शिव थे या अन्य कोई वस्तु हत्ती किन्तु तुम्हारे 
जीवन पर्‌ उस्रका कोड प्रभाव नहीं है । इसलिए मैं तुम्हारी तुलना गधे से 
करना चाहूगा । 

दूसरा वाक्य उन्न का कि तुमने सिर काट करकं अगि मँ चाया, 
तो क्या हुआ? रावण कहता है-मेरे नए सिर फिर से निकल आपए। अंगद 
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नै कहा, सगर्‌ किसी को कोई वस्तु भट कर ओर वह व्यक्ति उसे ज्यौ-की त्यो 
लौरा दे तौ उसकी प्रसन्नता हुई कि अप्रसननता हुई? तुमने शंकरजी कौ 
सिर कार करकं चाया, इसकं वदलै मेँ अगर भगवान्‌ शंकर ने तुम्हें 
भक्ति दी हती तो उस्म धन्यता थी । वैसे शंकरजी तो सिर बदलने की 
कला मँ निपुण ईहै। दक्ष का सिर कटवाया तो नया जोड दिया, वैरे गणेश 
काभीसिरकाटातौ उस्र पर्‌ भी नया सिर जौड दिया, पर बड़ी विचित्ने-सी 
वात दै किं तुम्हारा निर्‌ करा तौ उन्होने नया सिर नहीं जोडा। अगर ठन 
दौनों की तरह तुम्हारा भी सिर शंकरजी ने बदल्त दिया होता, तौ यह 
अनर्थं तुम बिल्कुल नहीं करते । वस्तुतः सारा अनर्थ इसीलिए तो हआ; 
क्योकि तुम्हारा विचार नहीं बदला । तमने सिरं की जहति क्या चटाई? 
उतस्की सौर्थकता तौ तब होती, जब तुम अपनी बुद्धि का अभिमान अर्पित 
कर्‌ देते। जओौर अगर्‌ तुम्हारा अभिमान भस्म हौ गया हेता, तौ इतना 
अनर्थ क्यो हआ होता? सी स्थिति मेँ तुम्हारी पतंगे से तुलना विल्करल् 
सार्थक है। 
है, जौ दिए कौ जलाने कं बाद यह ध्यान रखे कि उसके जलाने वाले 
दोष से तो बचे ओर्‌ प्रकाशको ले ले, पर पतंगे का दुभग्यि यहहैकि 
वह उसका प्रकाश गुण न लेकर कं जलानेवाली दाहकता मँ डालकर जपने 
को भस्म कर देता है। एसी स्थिति मेँ उसका भस्म हौ जाना कोई वीरता 
का प्रमाण नहीं दै, बल्कि मूटृत्ता का लक्षण है । ओर तुम्हारी वृत्ति को भी 
म इसी दृष्टि से देखता ह| 

खर-दूषण-त्रिशिरा मेँ जितने जवगुण थै, वै दावण मं अकले विच्मान 
थे । सच पृष्ठिए त्तौ रावण उसका सबका सम्मिलित रूप ६ । अगर्‌ किसी 
व्यक्त्ति को सांसारि विषयों मेँ उतना ही आनन्द आता ई जितना भगवान्‌ 
की कथा म॑ त्तो वह. व्यक्ति बोडा दोनैवाला है, उत्कं जीवन मेँ उतस्तका 
कोहं लाभ नहीं होगा। यह तो मन मे एहनै वाली छरः-वृत्ति है। ओर 
दूषण-वृत्ति का तात्पर्य ह, दूसरे का दौष दैखना । जौ व्यक्त्ति दूषणं देखने 
वाला है, वह अपनी इसी वृत्ति से मारा जाता है ओर आगे चलकर यही 
हंजा| 

जब भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र छरःदूषणत्रिशिय से युद्ध करर्देथै, तो 
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वै मरते ही नहीं थे। ओर उस समय प्रभु नै एकं कीत्तक किया किं जितने 
राक्षस थै उनको राम बना दिया। यह बहत बद्धिया सूत्र है। कित्तनी 
विलक्षण कृपा दै जौर चैकुण्ठ या साकेत मेँ रहने वाले भगवान्‌ कं जो 
पार्षद र, उनका रूप बिल्कुल भगवान्‌ की तरह टदै ओर आज भगवान्‌ नँ 
चौदह हजार राम ओर बना दिए। पर बना देने सं हुआ क्या? क्योकि 
होना तो यह चाहिए था किं श्रीराम कौ चौदह हना रूप म॑ देख करकं 
इन राक्षसो कौ अदैत तत्व की अनुभूति दती किं जौ राम सामने दिखाई 
दैष्ेहै वही राम हम र्ै-यही दहै ब्रह्म की एकता। जिसको कहते द किः 
"सर्वं खल्ल इदं ब्रह्य ।' सारा संसार ही ब्रह्म द। यद्यपि हम तौ जीवत्व कां 
सत्य समह रहे है पर इनका जौ रूप है, वही हमारा रूप है ओर जित्तने 
हमार साथ है वे सव राम के रूप है। जगर सचमुच रसा दिखाई देने 
लगे तौ उसका वह फल होगा जौ शंकरजी ने पार्वतीजी से कहा । उन्न 
कहा- 
उमा जे राम चरन रत विगत्त काम मद क्रोध। 
निज प्रभुमय देखहिं जगत कंहि सखन करहि विरोध॥-११२ (ख) 

वस्तुतः अपने से भिन्न जब कोई दिखाई देता है, तो ही व्यवित्त 
विरौध करता है। अगर अपने ओर दूसरे मँ एक ही ईश्वर का साक्षात्कार 
होने लगे, तौ दैत मिट जाएगा, देष मिर जाएगा । यद्यपि भगवान्‌ नै तो 
खर-दूषण-त्रिशिरा सबको राम बना दिया । गौस्वामीजी नै कला- 

सुर मुनि समय प्रभु देवि मायानाध अति कौतुम कल्यो । 

देखि परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मस्यो॥ (२-१६-८-छंदर) 

लेकिन इसमें व्यंग्य यह है कि अगर वै राम की ओर देखकर अपनी 
ओर देखते जर अपने साथ वाले कौ भी देखते तवं त्रौ एकत्व का बोध 
होता, पर विडम्बना यह ह किं वै देते ईह कंवल्न सामने। आर रम कं 
प्रति उनकं अन्तःकरण म॑ देषबुद्धि है कि राम हमारे शत्रु हं । जब वे दूसरे 
कौ देखते ईँ कि ये राम है, उसी समय यदि कहीं अपन कौ भी देते 
तब तो दष मिर ही जाएगां। पर समस्या वही है किं दूषण सदा दस्रं 
को ही देखते दै सपने को कभी नहीं देखते । जौर जब जपने को नहीं 
देषा तौ उसका परिणाम यह हा कि अमरता कं स्थान पर लडकर्‌ मर 
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देखर्हिं परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मस्यो॥।-३^१६८८ छ. २ 

इसका अभिप्राय यह हभ किं श्रीराम मेँ दोष-दर्शन, शत्रु-बुद्धि से 
तथा अपने को न देखने कं कारण विनाश ह गया ओर हम सवक्तौ भी 
सावधान हो जाना चाहिए कि हम कीं दूषण वृत्ति वाले तौ नहीं दै । कहीं 
हम दूषण वृत्ति वाले होकर आपस मेँ एक दूसरे को मिटाने पर तुले हृए 
तौ नहीं ई। यही दृषण वृत्ति दै। श्रिशिरा' का अर्थ है तीन सिरवाला । 
मौर ये तीन तिर्‌ कामक्रोध तथा लोभ कं है 

तात तीनि अति प्रवल खल कराम, क्रोध, मद, लोभ । 

५ ईस प्रकार ध मन मे रहनेवाला काम्‌, क्रोध, लोभ त्रिशिरा ह । दूसरे 
दोष देखने की वृत्ति 'टूषनः है तथा गुणो को केवल ोने की वृत्ति खरः 
है। यदीह मन के दण्डकारण्यकावर्णन। 

मनं के इस दण्डकारण्य मँ शर्पणा रहती है । यद्यपि दण्डकारण्य 
मे एक ओर तो शूर्पणखा रहती & ओौर दूसरी ओर इसमे शवरीनी भी 
रहती है जर दोनों मे अन्तर यह है कि सीताजी का हरणं शूर्पणखा के 
कारण होता है ओर उनका पता शबरीजी कं कारण लगता है। एक ही 
मनकंये दौ पक्ष है। शबरी मन की रसमय भावना है ओर शूर्पणखा 
मन मेँ रहनेवाली कामवासना की वृत्ति दै। वासना भगवान्‌ ओरं भव्ति 
कौ मिलाती है। यह शूर्पणखा ओर शवरीजी का अन्तर है। यल पर 
छर-दूषण ओर त्रिशिरा का भी निवास है ओर इसी दण्डकारण्य वन यें 
महर्षिं अगस्त्य का भी निवास है, कम्भज भी हैँ । इसलिए जव हम दण्डकारण्य 
पँ हं अर्थात्‌ मन की भूमि में हलँ, वैते अधिकतर हम मन की भूमिं 
ही रहते है, तो अगर हम इन कऋषि-मुनि-सन्तोँ के दारा भगवान्‌ का चरित्र 

सुने तो मन के दण्डकारण्य मेँ भी हमें रस की अनुभूति हौ सकती ३। 
जैसे भगवान्‌ शंकर को हुई, जव वे सतीजी के साध कैलास से उतरकर 
कुम्भज ऋषि कं पास कथा सुनने आए । इसका अभिप्राय यह है कि अग्र 
हम भगवानु की मंगलमयी कथा सुनकर मन का सदुपयोग कर, त्तौ मन 
कीभूमिमे भी रस की अनुभूति हो सकतीहै।\ 

मु स्मरण आता है कि कथा कं एक बड़े आयोजन में एक अधिकारी 
नै हमारे स्वागत मेँ कुछ उदुगार्‌ प्रकर करते हस कहा कि कथा तो 
मनौरंजन का पक्र स्वस्थ साधन है। कई लोगो को यह वाक्य हुत चुरा 
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लग गया, लेकिन हमने कहा भाई! इतना बुरा मानने की वात नहीं है । 
चाहे वह शब्द हमे उतना प्रिय न लगे, पर रमायण स्वस्थ मनोरंजन भी 
है, इसको स्वीकार कर लेने मेँ आपत्ति नहीं होनी चाहिए; क्योकि उसके 
रचयिता तुलसीदासजी स्वयं यह कहते है । तुलसीदासजी से जव पृष्ठा गया 
कि कथा विद्वानों कं लिये है कि जनताधारण कं तिए? तौ उन्न कद्ा-दौनों 
के लिए। अच्छा, अगर दोनों कं लिये हैत्तौ फिर भेद क्या है? ओर तव 
बहुत वबद्िया बात उन्होने वत्ताई । उन्होने कहा कि यह कथा जगाती भी 
है ओर सुलाती भी है। विदानो को सुलाती है जौर साधारण जनता को 
जगाती है। यल जागने-सोने का ताद्र्य नीद कं सन्दर्भ मे नहीं है। 

प्राधारण व्यक्ति मनोरंनन चाहता ह । मनोरंनन मन कौ आनन्द तथा 
शविति देने की वृत्ति है। यद्यपि मनोरंजन के हारौ साधन है; परन्तु उन 
साधनो जर कथा मे एक अन्तर यह £ किं जैसे भोजन करते समय आपको 
स्वाद त्तौ बहुत आ रहा €, पर्‌ यदि वह भोजन सुपाच्य न होकर जप मं 
शग उत्पन्न कर दै, त्तौ वह आपकं तिये ग्राह्य नहीं है! ओर एक भोजन 
वह है, जो ग्रहण करते समय स्वाद की भी पूर्तिं करे ओर पेट मेँ जाकर 
पच भी जाए, शरीर म शक्ति का संचार भी करे । तो वुद्धिमान्‌ व्यकित्त वह 
है, जो स्वाद को ही महत्व नहीं देगा, अपितु परिणाम को भी ध्यान मँ रखते 
हुए अपना विषयरस् चुनैगा । अगर गहयर्ई से दै तो मन कं सन्दर्भ मं 
भी वही सत्य है । बहुत्त सै मनौरंजन के साधन एते भी है, जौ बहुत अश्लील 
हँ ओर उनसे भी न जाने कितने व्यक्ति मनोरंजन प्राप्त करते है । यद्यपि 
उनसे मन को रस तो मिलेगा पर अन्त गै उसका दुष्प्रभाव मन पर पडेगा 
ओर वह दुःखदायी तिद्ध हौगा । इसतिए श्रीरामचरितमानस मेँ निमन्त्रण दे 
दिया गया किं कथा जिन्हं बिना स्वर के भी मधुर लगे वह तो पूरा भक्त 
टे री, पर्‌ जौ विषयी £, मनःप्रधान है जिनको मनोरंजन प्रिय है, जिनके 
कान स्वरप्रिय है, उनका भी यह स्वागत इदै। 

काकभुशुण्डिजी से गरुडजी ने पृछा-महाराज! प्रभु नै आपको कौवा 
क्यो बनाया, कौवा का कण्ठ तौ कर्कश होता है ओर आप कथा सुनाते 
है! काकथुशुण्डिजी ने कहा- गरुड! सत्य तौ यह है कि मैरे दारा प्रभु, 
कथा की महिमा प्रकट करना चाहते थै; क्योकि अगर कौयल्न कं कण्ठ 
से कथा अच्छी लगे तौ वह कथा की महिमा है या कण्ठ की, इसमें सन्देह 
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है। पर जव कौवै कं मुख से कथा मधुर लगने लगे त्तौ यह मात्र कथा 


की ही विशेषता होगी । इसलिए शब्द यही आता है कि- 
बोलेर मधुर वचन तव क्रागा। 

लैकिन सव तौ उसी स्थिति में नहीं होते । कछ लोगो कौ तौ कण्ठं 
मँ भेद लगेगा- कर्कशता ओर मधुरता में रस-भेद अवश्य प्रतीत होगा । 
केवल कथारस मेँ ही संगीत कं दिव्य रस की अनुभूति ह; चह तौ मानो 
भक्ति की परयकाष्ठा हौगी, पेसी आशा सबसे तो नहीं रखी जा सकती । 
निसके लिये गौस्वामीजी ने विनयपत्रिका मेँ चह कसौरी वत्ताई किं यदि 
हमे सचमुच श्रीराम मीरे लगने लरगेगे, त्तौ निश्चित ही संसार के अन्य रतौ 
मेँ मिखास्न का अनुभव नही होगा- 

जो मोहि राम लागते मीटे। 

तो घटरसर नवरस अनरसर सब होड जाते अत्ति सीठे। (विनयपतिका) 

तौ फिर क्या किया जाए? क्या कण्ठ का उपयोग न किया जाए? 
किसी के पास यदि मधुर कण्ठ है, तौ उसकी सार्थकता भी यही है कि 
उसे भगवान्‌ के चरित्र से जोड़कर हम भगवान्‌ क गुर्णो का गायन कर । 
जओौर जिसे संगीत परिय ईै, जिसके स्वर में आकर्षण है वह स्वर्‌ कं दाग 
आकर्षित हो, रामकथा कै प्रति आकर्षित हौ जाय मौर उसी कं कारण 
वह प्रभ की कथा मँ विचा हज चला अवे । व्यक्ति के मन मेँ मनोरंजन 
की प्याप्न है ओर कथा में उसे वह तृप्ति मिल रटी टै- यह तो पहली कक्षा 
क श्रौत्ता £। रामायण मेँ भी यह सूत्र दिया गथा कि 

विषडन्ह करटं पुनि हरि गुन ग्रामा । 
श्रवन सुखद अरुं मन अभिरामा॥ ७८५२-४ 

पसे श्रोता मन ओर कान से जडे हए है। कान कौ अच्छा लगा 
जौर मन कौ भी रस्त की अनुभूति हई, पर उसकं साथ-साथ मन में 
भगवान्‌ कं गुण क्रा स्मरण भी हुजा। इस तरह सै व्यक्ति धीरे-धीरे क्रमशः 
आगे बढता जाएगा । यद्यपि मनोरंजन शब्द कथा कं लिये तो हत्का ईै, 
पर्‌ गोस्वामीनी पेते लोगों को भी कथा मेँ निमन्त्रण देते है कि आप 
आकर प्रमु कं गुणगान मँ रसास्वादनं कीजिए। 

दूसरी ओर जो विद्वान्‌ ई, अध्ययनश्चील है, उनकं लिये भी कथा में 
प्वागत्त दै। इस सन्दर्भ मँ गोस्वामीजी नै बहुत बिया प्रकष्न उठाया । 
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अध्ययन मे थकान आती है कि अध्ययन मेँ विश्राम मिलता हे। यदि बहुत्त 
पस्तकं परियेगा तो थकान आवेगी । गोस्वामीजी कहते है कि यदि विदन्‌ 
सारे शस््न-पराण पट्ट कर थक गवे हँ, तो इस रामायण कौ पटर-इसकों 
पटने से उनकी धकान मिरेगी, बदृगी नही । प्रश्न किया जा सकता हैकि 
त॒लसीदास्तजी ने इतने बड़ ग्रन्थ का निर्माण किया तो उनको धकान आइ 
कि नद्य । साधारणतया इतना बड़ा कार्य करने के पश्चात्‌ व्यक्ति को 
धकान आती ही ै। तौ फिर तुलसीदासजी को आई कि नहा ? ईस प्रश्न 
करा उत्तर हमे वड़े सांकेतिक रूप गै प्राप्त होता ६। 

गोस्वामीजी ने रामायण के अन्त मेँ यह नहीं लिखा कि उ दन यह कार्य 
कितने दिन ये पर्ण क्रिया । वैसे आरम्भ करने का दिन तो लि दिया कि- 

संवत्‌ सौरह सौ इकतीसा । 
करं कथा हरिपद घरि सीसा॥१८३३८४ 

परन्तु समापन का दिन नहीं लिखा । यदि अन्त मँ यह भी लिख 
देते किं किस तिथि को सम्पूर्ण हआ, तौ ठीक-ठीक पता चत्त जात्ता कि 
ग्रन्थ कितने दिनं मे पूरा हआ ओर इस कार्य क लिये गोस्वामीजी कां 
भाव यह था क्रि कथा प्रारम्भ तो कीजिए, लैकिन अन्त मत कीजिए । यह 
नन्त बनी रहे । इसलिए उन्हौनै समाप्त करने की कोई तिथि नहीं लिखी । 
य भी इस नियम का पालन कर्ता ह-कथा के आरम्भ का समय चाहे 
जौ हो, पर समाप्त करने के समय क्रा आग्रह मत रखिए । ठीक घडी कीं 
सुई पर ही कथा समाप्त हो जानी चाहिए, यह कथा की महिमा कं 
विपरीत है। क्योकि जिस समय कथारस की तन्मयता से अनुभूति हौ रहे 
है, उस समय काल की सीमा मेँ सिमर जाना सर्वधा अनुचित है। 

रामायण का निर्माण तौ तुलसीदासजी ने किया ओर जौ करेगा वह 
धक्तेगा । पुष्पवादिका प्रत्त मेँ भी वर्णन आता है कि- 

भाल तिलक श्रम-विन्ु सुहापए । 

भगवान्‌ राम कं माथे पर पसीने की बुरे है। इसका अर्थ ह कि जव 
कुछ कर रहे ह तभी तो श्रम की अनुभूति हो रही है। भक्त कं माधै पर 
पसीने की वद इसलिए नहीं है, क्योकि वह तो यही मानता है कि सब कूठ 
मेरे भगवान्‌ कर रहे ई । इसीलिए तो वह उनकी ओर इशारा कर दैता ई 
कि गैं केवल आपको दिखाई दैता ह पर गहराई से देशिए कि यह किसका 
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भरम है? इसलिए तुलसीदास कं श्रीराम के माथे पर श्रम विन्दु है, ओँखों 
मं जप ई, पैरौर्मे कौर है, ये सब प्रभु के चरि का सदपयोग 

प्रभु न श्रीअवध म अवतार लेते ही चरित का श्रीगणेश रुदन से 
करिया । आगे चलकर जनकपुर मेँ पर्हैवे तौ माये पर पसीने की रवद स्वीकार 
कर्‌ ली! ओर्‌ जव चिन्नकूट तथा दण्डकारण्य के चन म गये तौ चरणों 
मं कटित्तं लिप्‌, जौर लंका मेँ जव विभीषण को मारने के लियै रावण 
नै शक्ति चलाई, तो प्रभु नै उस बाण कौ छाती पर द्रैलं लिया। भक्त 
कहते हँ कि हमारे भगवान्‌ ने अवतार लेकर ऊपर के नीचे तक हमारा 
सारा कष्ट ले लिया ओर आश्वासन दिया कि तुम ओँसू मत बहमओौ; त्तम 
मत थक, तुम जपने हदय मेँ पीड़ा का अनुभव मत करौ, तुम्हारा मार्ग 
कण्टकाको्णं नहीं है, भँ तुम्हारे आगे-आगे चलकर मार्ग के सार कष्ट 
कं लिये प्रस्तुत ह| 

तुलसीदासजी कहते ह किं रामायण लिखने चै पहले तो नँ संसार 
प चलते-चलते थका हुआ था पर्‌ लिखने के पश्चातु- 

जाकी कपा लवतत ते मतिमंद तुलसीदास ह । 
पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नार्ह क्ै।७८१२६८छद-३ 

श्रीरघुनाथजी की कथा कं दारा इस मतिमन्द तुलसीदास ने भी परम 
विश्राम पा लिया है। यहाँ पर "परम" शब्द इसलिए जोड़ दिया गया क्योकि 
वसे तौ हम सव जव रात को सोते हतौ नित्य ही विश्राम करते है-पर 
रात्रि भर्‌ भी विश्राम कनै कं पश्चात्‌ सवैर फिर वही थकान, फिर उसी 
परवृत्ति का चक्कर प्रारम्भ हौ जाता है व्यासजी ने इसीलिए व्यंग्य किया 
किं सांसारिक लोग का सुख तो उसी प्रकार काट जैसे कोई दिन भर 
पलंग ढोये ओर रात कौ विछठा कर सो जाए। पर तुलसीदासजी ने यह 
पट्कर व्यास्जी कं चरणों मेँ प्रणाम किया ओर कहा-महाराज! इतना भी 
हो कि दिनभर्‌ ढौनै के बाद रातत मंसो जार्फँ, तौ भी वहत बड़ी बात 
हे । लेकिन मुञ्चे तौ लगत्ता है कि अधिकांश व्यवित्ति दिन भर्‌ दते ई ओर 
रात भर विष्ठाते रहै। विश्राम का समय तौ कभी आता ही नहीं। विनय 
पत्रिका मं उन्हौनि कहा कि 

डासत ही गई वीति निसा सव, कहूं न नाय नीद भरि सोयो। 

इसक्रा अभिप्राय है कि शारीरिक विश्चान क्रा क्रम ओर्‌ &ै, पर मन 
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कौ त्तौ विश्राम की अनुभूति तभी हौगी जव अन्तःकरण म रंचमात्र भी 
श्रम की अनुभूति न हौ। इस्रलिए गोस्वामीजी विद्वानों को निमन्त्रण देते 
है कि आपने वेदशास््र पट, वेदों का अध्ययन किया, बुद्धि को वड़ा 
काया, अव उसको विश्राम तौ दीजिए। जब आप भगवान्‌ श्रीराम का 
गुणानुवाद करगे, तो भक्ति का उदय होगा, आपके अन्तःकरण में ज्ञानाभिमान 
मिट जाएगा ओर भक्ति कं चरम विश्राम की अनुभूति हौगी। मन के 
दण्डकारण्य मँ अगर्‌ हम सत्तीजी कं समान वृत्ति लेकर कथा सुर्नेगे तो 
भरटकाव उत्पन्न होने की आशंका है । इसलिए शंकरजी की तरह सुनिए। 
यद्यपि भगवान्‌ शंकर को मनोरंजन की अपेक्षा नहींदहे षर्‌ वै संत्तार्‌ कं 
जीवौ कौ सिखाने कँ लिये यह दिखाते है कि अगर हम मन की भूमि 
मँ है तो वहाँ हम कुम्भज की, अगस्त्य की खोज कर । वस्तुतः शरीर ही 
कुम्भ है ओर इस कुम्भ मेँ धारण किया हआ ज्ञान ही कुम्भजं ह, अर्थात्‌ 
व्यक्ति को मत दैचिए, व्यक्ति कं ज्ञान को देखिए! भगवान्‌ का चररि 
सुनने वैठं तौ व्यवत्ति की ओर्‌ ध्यान न देकर जब भगवान्‌ की कथा मेँ 
मन एकाग्र करगे तभी रस की अनुभूति हयगी। कुम्भ को न देखकर 
कुम्भज को देंगे, तो कथा का रस ठीक-ठीक प्राप्त हौ जावैगा । यह ई 
मन कं दण्डकारण्य का सदुपयोग । 

दूसरी ओर मन कं दण्डकारण्य मेँ संशय तथा काम की वृत्ति है। 
सत्रीजी के अन्तःकरण मेँ यदि संशय की वृत्ति आ गई, शूर्पणखा के 
अन्तःकरण मै काम की वृत्ति विद्यमान है, जित्तकं दारा भवित्त ओर भगवान्‌ 
म व्यवधान उत्पन्न हो गया । मन के जित्तने दन्द है वही मानौ दण्डकारण्य 
है ओर हमारे-आपकं मन का सारा चित्र दण्डकारण्य प्रसंग मेँ दिखाई 
पडेगा । इसलिए दण्डकारण्य का सदुपयोग यदि है तो भगवान्‌ की कथा 
सुनने ्मँ। पर्‌ अगर दुरुपयोग होने पर एक वार सीताजी खौ ना, दूर 
चली जाएं तो गोस्वामीजी आशा दिलाते टँ कि घवराइए मत अपितु फिर 
भी प्रयास कीजिर। यही पर शबरीजी रहती ह । उन शवबरीजी के आश्रम 
मँ जाइए-जौ भावमयी रहै, भवित्तिमयी दै । श्रीसीताजी कै खौ जानै पर 
भगवान्‌ श्रीराम भी शवरीजी के आश्रम मेँ जाते ह। 

वर्णन आत्ता ६ कि वास्ननामयी शूर्पणखा भगवान्‌ राम से जौ शब्द 
सुनना चाहती शी, बही शब्द प्रभ ने भावनामयी शबरी से जाकर कहा । 
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शूर्पणखा ने भगवान्‌ राम को आकृष्ट करने कं लिये स्वयं कौ सुन्दर रूप 
मं सजाया । वह यही चाहती धी कि राम मेरी प्रशंसा करे, मुदो सुन्दर कर 
ओर मैरी आर्‌ देखें, पर्‌ श्रीराम ने शुर्पणला कौ सुन्दरी कहना तौ दुर्‌ रहा, 
उसकी जर दृष्टि डालकर भी नही देखा । जब उससं वात्ालाप किया तो 
भी श्रीसीताजी की ओर देखकर वौ - 
सतहि चितइ कही प्रभु बाता । 
अहई कुर्‌ मोर लघु धात्ता॥ ३८१६१ 
चहँ दौ प्रकार के सौन्दर्य है। एक श्रीसीताजी का सौन्दर्य तथा 
दुसरा शर्पणछा का सीन्दर्य। सीत्ताजी मूर्तिमत्ती भक्ति ई ओर शूर्पणखा 
मूर्तिमती वासना है। वासना का सौन्दर्य कृत्रिम दै, बनाया हज टै, ओर 
भक्ति का सौन्दर्य शाश्वत है। भगवान्‌ श्रीराम ने जब श्रीतीतानी कौ 
पुष्पवारिका मेँ देखा तौ उनको पत्ता लगा किं- 
सुंदरता कहं सदर करई । 
छविगर्हं दीपसिखा जनु बरई॥ १८३३६८७ 
तैसे श्रीसीताजी सौन्दर्य कं घर मँ दीपशिखा कं समान प्रकाश करती 
हई, सुन्दरता को सुन्दर बना रही ह । भगवान्‌ शूर्पणखां कं निमन्रण दैन 
पर भी श्रीसीताजी की ओर देखकर बौल्ते ६। इस प्रभु का संकेते यह 
था कि अगर तुम मुञ्ये अपनी सुन्दरता से ञाकृष्ट करना चाहती हौ तो 
मेरे पास स्वयं ही पेसी अद्भत सुन्दरता है किं र्म इन्दं दे कि तुम्हारी 
नकली सुन्दरता को देष? भगवान्‌ श्रीराम ने उसकी ओर नहीं देखा ओर 
भेज दिया श्रीलक््मणजी कं पास । लक््मणजी नै जकूर जातं ही उसे "सुन्दरि 
शब्द सम्बोधित कर दिया । उन्न कहा-^सुन्दरि सुन'-सुन्दरी सुनो सुनकर 
शूर्पणखा बड़ी प्रसनन हई । उसे लगा कि बड़ा भाई तौ बहुत रुखा लगता 
था पर छोरा भाई सुन्दरता का पारखी है तभी उस्तनै मुद्यै सुन्दरी कहकर 
पुकारा दै। पर्‌ उसको आश्चर्य लगा करं यह शब्द सै ततौ मुञ्च सुन्दरी कहं 
रहा है ओर देख रहा दै राम की जर । वर्णन भी यही आत्ता ६ कि- 
गड लछ्िमन रु भगिनी जानी । 
प्रभु विलोकि बोलते मुदु वानी॥३८१६१२ 
श्रीलक्ष्मणजी प्रभु की ओर देख रहे है । होता तौ यही दहै कि हम 
जिसको सुन्दरी मानते टै उसको हम देखना चाहते हं जरं यह सुन्दरी 
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मानने कं बाद भी दृष्टि कहीं ओर किएु हए ई । पर लक्ष्मणजी मन ही 
मन हस रहे थे। उनका अभिप्राय था कि जव तक नै नहीं देख रहा ह 


तभी तक तुम सुन्दरी हो ओर जब भँ ओं उलकर्‌ दे लगा, तब तुम्हारी 


कलर खुल जाएगी । श्रीलक््मणजी मूर्तिमान्‌ वैराग्य है । इसका अभिप्राय है 
कि जब तक हम राग की दृष्टि से देखते है तभी तक हम वासना म॑ 
सौन्दर्य दिखाई देता टै ओर जव वैराम्य की दृष्िसे देखंगेतो संसार की 
नकली सुन्दरता मेँ छिपी हर्द कुरूपता हमे दिखाई देगी । उसकरं पश्चात्‌ 
जव श्रीसीताजी खौ जाती है, शूर्पणखा अपने षड्यन्त्र मेँ सफल हो जाती 
है, जव भगवान्‌ श्रीराम शबरी कं पास जाते दं ओर शबरी को सम्बोधित 
करते हए वै बड़ा अद्भूत शब्द कहते है। 

भगवान्‌ राम शबरी कं सन्दर्भ मेँ जिन शब्दों का प्रयोग करते ट 
साधारणतया साहित्य मेँ वे उस रूप में प्रयोग नहीं करिए जाते है । भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र नै कह्ल- 

जनकसुता कड सुधि भामिनी 

हे भामिनी! एक तौ शबरी को भामिनी कह करकं सम्बौधित किया 

ओर फिर दूसरा वाक्य कह दिया- 
जानहि कट कस्विस्गाभिनी ।३८३५१० 

हे करिबरगामिनी! अथि आप हाथी के चाल से चलने वाली है। 
क्या आपं श्रीसीताजी का पत्ता जानती दै? अब धता बत्तादए! किसी 
युवती कं साथ 'करिबरगामिनी' शब्द प्रयोग करं तब तौ सार्थक लगेगा, 
पर बही शवरी क सन्दर्भ मँ जव वै यह कहते दै तो उनका तात्पर्य शुद्ध 
स्थूल न होकर सांकेतिक है। 

"भामिनी" शब्द का शुद्ध अर्थ है-'भा-दीप्तौ'- हे प्रकाशमयी' । भगवान्‌ 
राम का अभिप्राय है कि प्रकाश ओर गति दोनों जपम हं। लका कं 
निशाचरो द्वारा जो अन्धकार्‌ फैलाया गया है उसको नष्ट करने कं लिये 
आपकी वाणी प्रकाशमय &। भगवान्‌ श्रीराम शवरी की प्रशंसता करते है 
उनसे पृषते ईँ किं इतने मीठे फल तुमने खिलाए, इतना रस तुम्हारे फलों 
मँ भरा हंओआ रै, अब श्रीसीताजी का पता भी मुखे वताओ। इस तरह सै 
मानो प्रभु यह बताते ह किं अगरं श्रीसीताजी छो गयी है, तव भी यहाँ 
आओ । क्योकि यहा पर शबरीजी हँ ओर उनकं द्वारा श्रीसीताजी का पतां 
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लग जाएगा । इस प्रकार दण्डकारण्य के ये दोनों पक्ष ै। 

दूसरी ओरं चित्रकूट का वन चित्त का प्रतीक है। चित्त दो प्रकार 
कं है-िद्धचित्त ओर चंचलचित्त । चित्रकूट रूपी चित्त चंचल नहीं है, वह 
एक सिद्ध चित्त है। इसलिए चित्रकूट की तुलना पर्वत सै की गयी है। 
मानौ पर्वत की तरह जिसका चित्त अचल है ओर वह चित्रकूट की भूमि 
द। इस भूमि मे अत्रि भौर अनसूयाजी निवास करती है। शूर्पणखा ओर 
अनसूयाजी यै दीनौ परस्पर विरोधी पात्र है। अनसूयाजी वै है जिनके 
अन्तःकरण पं जपने पति को छोड कर्कं अन्यत्र कहीं न त्तौ राग है ओर 
नं ही कहीं उनको दृष्टि ही गई । वै पतिव्रता शिरोमणि है । ओर शूर्पणखा 
विधवा हयौ जानै कं वाद भी अपना परिचय कुमारी कहकर देती है- 

तातं अव लगि रहिठं कुमारी । 
मनु माना कष्ठ तुम्दटहि निहारी॥३^१६८१० 
मँ अपने अनुरूप सुन्दरता दह रही थी ओर दते-दूटते थक गर्ह; किन्तु 
मैरे समान कौई सुन्दर नर्ही मिला। इसलिप मैने विवाह नहीं किया । अव 
तुमे देख करकं कुछ-कुछ मन माना है- 
मनु माना कषु तुम्दहि निहारी॥ 

कोड वात नहीं जवं ओर कोई नहीं मिला है, तो म तुम्हीं से विवाह 
किए लेती दहू। मानो विवाह मँ भी उसकी कपा है। 

सांकेतिक अभिप्राय यह है कि वासना स्वयं को नित्य कुमारी मानती 
टै; क्योकि वह कभी किसी का अनुगमन कटने के लिये प्रस्तुत नहीं है। 
अनसूया सर्वतोभावेन पति की अनुगामिनी है। जर पत्ति भी कौन रई? 
अत्नि। जिस्म काम, क्रोध, लोभ तीनों का अभाव है; विषयःवृत्ति को 
जिन्हे जीवन मं स्वीकार ही नर्ही किया है। पति, पली साथ मेँ होते 
हए भी अत्रि महात्माओं मेँ शिरोमणि है। इन तीनों विकारं सेपरे दै। 
सका अभिप्राय दै किं निरुद्ध चित्तमँंनतो काम का प्रवेश है, न क्रोध 
की ओर्‌ नही ्लौभ का। इसलिए हमारी वृत्तियोँ बाहर कीं नहीं भरकर्तीः 
तै जपने लक्ष्य को छोडकर कीं नहीं जाती हैँ । यह है अत्रि तथा अनसूया 
की सांकेतिक ताद्पर्य। 

कथा आती है किं महर्षिं अत्रिजी गंगास्नान करने कं लिये चित्रकूट 
सै चल करकं नित्य तीर्थराज प्रयाग जाते ईह। पतिव्रता अनसूया को इस 
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बात का बहा कष्ट धा कि उनकं पति को इतनी दूर चल करकं जाना 
पडता दै । एक दिन अपने पति से उर्नि पृष दिया, महाराज! आप 
स्नान करने इतनी दूर क्यो जाते है? अत्रिजी नै कहा क्रि वर्ह गंगाजी 
ह आर गंगास्नान कं विना मुञ्चे सन्तौष की अनुभूति नही दयत्ती। पतिव्रता 
अनसूयाजी नै कटा किं अगर गगा यहीं आर्पं तो क्या आपको इस कष्ट 
सं मुक्त मिल जाएगी । अत्रि ने कहा किं एक बार गंगां कं लानं मं 
भगीरथ की तीन पीषट्रियां समाप्त हौ गयीं, क्या गंगा कौ लाना इत्तना 
सरल है? अनसूयाजी ने कहा, आप आदेश दीजिए! आपकी कृपा से यह 
भी सम्भव हौ जाएगा । जब अत्रिजीं नै वचन दिया किं अगर गंगा की 
धारा यहीं ओ जाएगी तौ म उसी में स्नान करूंगा, तव त्रिदेव-त्रह्मा, 
विष्णु ओर शंकर कौ निमन्त्रण दिया गया । यह गंगा ही एक एसी विलक्षण 
नदी दै, जो तीनों देवताओं से जुड़ी हई £ । विष्णु के चरण मेँ, ब्रह्मा के 
हाथों मं ओर शंकस्जी के सिर पर्‌। विष्णु कं चरण से निकलकर ब्रह्मा 
कं कमण्डलं मँ आई, उसकं पश्चात फिर भगवान्‌ शंकर कं मस्तक पर 
सुशोभितं हई । याद रिप, हाथ कर्म का प्रतीक है, सिर ज्ञान का तथा 
चरण भक्ति का प्रतीक है। अनसूयाजी नै सोचा किं अलग-अलग तीनों 
को बुलाकर मँ अनुरोध कर, इसके स्थान पर्‌ एक साथ ही निमन्त्रित 
करिया जाए। ओर वर्णन आत्ता है किं जन्त मेँ तीनों देवता पधारे आर 
प्रसन्न होकर गंगा की एक धार वीं प्रवाहित की, जिसका नाम मन्दाकिनी 
पडा | श्रीरामचरितमानस मँ मन्दाकिनी का परिचय दुसरी रूप म॑ दिया गया 
है । महर्षि वाल्मीकि ने भगवान्‌ राम से कहा- 
नरी पुनीत पुरान बखानी । 
अत्रिप्िया निन तप बल आनी 
सुरसरि धार नारं मंदाकिनि । 
जो सव पात्तक पोतक उाकिनि। 
अत्रि आदि मुनिवर बहु बसर्ही । 
करहि जोग जप तप तन कसर्ही॥ २८१२१८५ 
अव प्रश्न यह है कि भक्ति की धारा दूर हैया पास? ओौर इसका 
उत्तर यह दै किं दोनों ही ठीक ६। क्योकि जब चित्तम जा गीतौ 
प्ुलभत्ता की पराकाष्ठा हौ गड । अव महर्षिं अत्रि की इतनी दूर स्नान 
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करने जानं की आचश्यकता नहीं है। इसकं पहले महर्षिं नित्य तीर्थराज 
प्रयाग जाते £ । रामचरितमानस मेँ गंगा की तुलना भक्ति से की गवी दै। 
इसका तात्पर्य है किं अगर हम चाहततै र कि हमारे अन्तःकरण मेँ भक्ति 
रस का संचार हौ तौ यह निश्चित्तं समञक्ञिए कि कथा से ही भवित्त रस 
की धारा पफूटेगी | 

दूसरी दृष्टि से विचार कर्कं देख तौ भक्ति कं दौ पक्ष है। स्वयं 
चल करकं जाना भक्तौ की साधना का पक्ष है जौर स्वयं गंगा का वहीँ 
चले आना यट भक्ति का कृपा पक्ष है। क्ति कं दौ रूप है। कभी हम 
भगवान्‌ जौर भक्ति को पाने की चेष्टा करते &, तो कभी भगवान्‌ ओर 
भक्ति हमं धन्य वनान कं लिये स्वयं चत्त जते ई । ओर यह सम्भव होता 
है जनसूया कं द्वारा । इन अनसूया को पहचानिए ओरं खोजिये किं दमारे 
अन्तःकरण मेँ अनसूया हं कि नहीं । वस्तुतः अनसूया मेँ जौ अनन्यत्ता ई 
भवित्त का मुख्य गुण भी वही दै। ओर अभिप्राय यह है कि भक्ति की 
धारा लानं की सामर्थ्य उसी म॑ है जिसमे अनन्यता है । हमारे सारे भक्ति-शास्त्र 
मं अनन्यता कौ सर्वश्रेष्ठ माना गया। भगवान्‌ अर्जुन को भी जव गीता 
करा उपदेश देते ईह तो यही कहते है- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ गीता १-२२ 

जिनकं जीवन मँ अनक आश्रय ई वह पर मेरी अपेक्षा नहीं है । किन्तु 
जिनकं जीवन मे मेश आश्रय छोडकर ओर किसी का आश्रय ही नही, पैसे 
लोगो कं यौगक्षेम का बहन मँ करता दहं। ओर अनन्यता की यह वृत्ति आये 
बिना भगवानु ही भक्ति का सच्चा अर्थं हँ अनुभव नहीं हीगा । इसलिए 
तुलसीदासजी भी भगवान्‌ से प्रार्थना करते हए यही कहते ह कि- 

एक भरोसो एक बल एक आस विस्वास । 
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास॥ 

मेरे मन मँ एकमात्र भरोसा यदि है तो कंवल आप पर्‌ ओर आभा 
ह तो केवल आपसे दै । ओर बल हौ तौ जप हो । यह कहने का उदेश्य 
यह है किं भवित्ति की धारा निकले तो प्रहले अपनी बुद्धि को अनन्य 
बनाडये । अगर आपको सारी वस्तुओं मे समान रस की अनुभूति हौ री 
है तो आपकी वुद्धि अनन्य नहीं दै, भटकने वाली बुद्धि है। पर जव 


१५४२ ^“ गमरुथा मन्दाकिनी 


आपकी बुद्धि कंवल भगवान्‌ की कथा, भगवान्‌ कं गुणानुवाद मेँ एस की 
अनुभूति करे, तौ यह अनन्यता टै, यह उसका पात्ित्रत ६ । हीना यह 
चादि किं बुद्धिं पतिव्रता हौ जाय, भकं नहीं, इधर-उधर दृष्टि न इल । 

यदि हम चाहते हँ कि भगवान्‌ की कथा गंगा से भक्त्ति की मन्दाकिनी 
रूपी रामकथा की एक धारा हमारे जीवन मे आये तौ हमं अनसूया कौ 
छोजना होमा । ओर्‌ अनसूया शब्द का अर्थं है जिस्म असूया का अभावं 
हे । असूया शब्द का विश्लेषण करते हए कहा गया कि- 

परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ असूया । 

दूसरे कं गुण मेँ भी दोष निकाल देना यदी असूया हे । वस्तुतः प्तारी 
समस्या तौ गुणदोष की ही है। जिस सृष्टि मँ हम जर आप रह रहे 
है वह तौ गुण ओर दोषों के मिश्रण से वनी हई ६ै। ओर कथा का उदैश्च 
यह वत्ताना टै कि इस दन्मयी सृष्टि मेँ हम कसे रह, क्या करै? यह 
वाद रखिए कि असूया वृत्ति लायै चिना रामकथा की मन्दाकिनी हमार 
जीवन मै नहीं आयैगी ओर रामकथा की मन्दाकिनी मँ अवगाहन किये 
विना हम दौष-गुण कं इन्द में ही उलद्नै रगे । 

रावण को रामकथा का आनन्द इसलिए नही आत्ता; क्योकि वह तौ 
मूर्तिमान्‌ असवावृत्ति से ग्रस्त है। उसके जीवन म॑ अनसूया तौ ह नहीं| 
कई लोग पसे होते है, जो दूसरों का दोष बदरा करकं दैखते हं ओर अपना 
गुण वद्र करके देखते है । करई व्यक्ति पेसे होते ह जो दूसरों का दोष 
भी दैत है जर गुण भी देखते ई । ओर करई व्यक्ति पसे होते है जो 
अपना दौष देखते £ आर दूसरों का गुण देते ह । संस्तार मे सारं व्यवहार 
का आधार ही गुण-दोष देखने की वृत्ति टै। यदि ह्म इसन वृत्ति का 
सही-सही उपयोग करना आ जाय तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान 
हौ जाय। परन्तु उसके आने का क्रम क्या है? 

सृष्टि गुण-दौषमयी दै । पर यदि पहली कक्षा मेँ यह कं दं करि गुण 
जओौर दोष नहीं देखना चाहिए तो यह सम्भव नह है । रामायण कं एत्तरकाण्ड 
मे वही बताया गया है कि सन्त वह है जिसके जीवन में गुण-दोष दर्शन 
का अभाव हे। सन्ते की सिद्ध स्थित्तिमे नतौ गुण दर्शन टै ओरनदही 
दोष दर्शन । ओर यह सत्य भी है, क्योकि जो भगवान्‌ का दर्शन कर्‌ रहा 
है उसकं पास इतना समय कलँ है कि वह दूसरे का गुण ओर दूसरे का 
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दीष देता रहे । यह तो जिसकं पास समय बहुत है ओर जो निरन्तर 
दूसरे को ही देखते ह उन्हें किसी में दौष दिखायी देता है तो किती मेँ 
गुण । वस्तुतः दोष ओर गुण न दिखायी देना यह तौ अन्तिम स्थिति &ै। 
इसलिए प्रारम्भ हम यहा से कर कि जव हँ दौष-गुण दिखायी देता है 
तो उत हम स्वीकार कैसे कर? ओौर इसका उत्तर यह है कि हम गुण-दोष 
देखने का सदुपयोग कर । ओर सदुपयोग इस रूप मेँ हौ सकता है कि 
दीष देखकर सामने वाले से देष न करं ओर गुण देख करकं उससे राग 
न कर| नहीं तौ बड़ा उल्या परिणाम आवेगा। दोष देखकर अगर दोषी 
से देष हौ गया, तौ अनर्थ हौ गया। क्योकि वह नित्तना नीचै था आप 
देष क कारण उससे जर नीचे उतर गये । जौर यदि दोष देखकर वैराग्य 
उत्पन्न हो गया, तो आपन दौष देखने का भी सदपयोग किया। वैराग्य 
कं मूल मे दुःख ओौर्‌ दोष दर्शन की वृत्ति ही कार्यरत होती है! जब सृष्टि 
ही दोषमयी दै, तौ उस्म व्यवित्त कंन्द्र मेँ नहीं रह गया। ओर दुःख क 
कारण संसार कं विषयों से उत्का राग हट गया । दौष दर्शन जब च्यवित्तपरक 
हो जाताहैतो दोषी से देष तथा बदले मेँ दूसरे से राग होता है। पर्‌ 
क्या यह सम्भावना नहीं है किं जिससे आपको राग हो गया उसमें आपको 
भविष्य मँ कभी दोष दिखायी नहीं देगा ओर जव यह होता रहेगा तौ आप 
किसी-करिसी को हरा्येगे ओर कैसे व्यवहार चलेगा? व्यवहारं बदलकर रोष 
देखियेगा तौ जीवन भर दोष देखते रहेगै । 

रामायण म बत्ताया गया है किं दोष दर्शन का भी अपना एक 
महत्त्व है । श्रीमरतनी नै रककेयी का दोष देखा जर श्रीराम ने कैकेयी का 
गुण देखा । किन्तु प्रश्न यह है कि श्रीराम का कार्य ठीक है किं धरीपरतत 
का? किन्तु नही--विचार्‌ करकं यदि देख तो यह कह सकते हैँ कि दोनों 
मं देखने की कला कां सद्रपयोग है। अगर भगवानु राम कैकेयीजी में 
दौष दैखं किं मुह्ञे राज्य मिलने वाला था, इन्हौने छीन लिया, तौ उन्दैँ 
कितना बहा देष होगा । हम लोगं कं जीवन में पसे अवसर आत्ते ₹ै। 
अगर किसी कं कारण हम लाभ से वंचित हों तो प्रतिक्रियास्वरूप हमारे 
अन्दर्‌ दैष की पराकाष्ठा जगती है । भगवान्‌ श्रीराम ने गुण देखा उसका 
आनन्द यह है कि प्रभु ने अपने शील की मीठी चासनी मेँ से कैकंयीजी 
कौ दौष रूपी कड़वाहर को अत्यन्त मीया बना लिया ओर मांसे कह 
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दिया कि- 
मुनिगन मिलन विसेषि बन सवर्हिं भाति हित मोर्‌ । 
तेहिमर्हं पितु आयस बहुरि स्मत जननी तोर्‌॥ २८४१० 
मानो इस प्रकार के दोष मेँ भी गुण दर्शन व्यवित्त को दवेषसे ततो 
वचाता ही है ओर साथ-साथ मन मेर की सृष्टि भी कता है। 
चित्रकूट की सभा मँ भगवान्‌ ओीराघवेन््र ककेयीजी का गृण गाते 
समय ध्यान से श्रीभरत कीं ओर देख रहे थे। स्वाभाविक रूप सं वक्ता 
श्रोत्ताओं कौ ओर देखता है किं इन पर मेरी वातत का प्रभाव पड़ रहा दैः 
ओौर जब दैखा तौ श्रीभरत की ओला म ओसू भरे हए थे। प्रभु प्रसन 
हृुए-भरत तौ केकेयी के प्रशंसक नहीं थे । पर लगता हे कथा का उचित 
प्रभाव पड़ा ओर्‌ आज भरत का हृदय भी द्रवित्त हौ गया । इसीलिए तौ 
कंकंयीजी की कथा सुनकर अखि मे जस आ गये। भगवान्‌ राम नै 
भरतजी से पृष्ठा-तुम्हं कंकंयीजी की कथा कसी लगी? श्रीभरत नै 
कहा- महाराज! मँ कथा नहीं सुन रहा था। मँ तो कथावाचक को देख 
रह था । तँ यही सोचकर गद्गद हो रहम था कि हमारे प्रभु कितने कृपात 
है, कितनै उदार है, किं जिन कैकंयीजी नै उनको इतना कष्ट दिया जब 
उन्म भी यै गुण दे सकते £ तौ फिर पैसे शीलवान्‌ प्रभु को छोडकर 
अन्यत्र कहा जायं । दसलिए मैरे मन मं आपके प्रतिं ही भकित्त आयी, 
कैकंयीजी कं प्रति नर्ही। 
श्रीराम का गुण दर्शन उनके लिये उपयोगी टै ओर श्रीभरत का दोष 
दर्शन उनकं तिप । श्रीभरत ततो अत्यन्त कठोर शब्दों मँ कंकंयीजी की 
निन्दा करते है। उन्न तौ चहं तक कह दिया किं- 
जब ते कुमति कमत जिं उव । 
खड खड दौड ृदउ न गयऊ॥ 
बर मौमतत मन भई नहिं पीरा। 
गरि न जीह मुंह परेड न कीरा॥२८१६११ 
इस प्रकार श्रीभरत नै तो सक उल्टी वात कटी । कर्योकिं भगवान्‌ 
राम कतै £ै- 
दोसु देहि जननिंहि जड तेई । 
जिन् गुर साघु सभा नहि सेई॥ २८२६२८८ 
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हमारी मीं कंकंयीजी को दौ दौषदेतेै वे तौ जह है ओर श्रीभरत 
दोष दे रे दै। ओर यहां तक कि उन्हनि तो कैकेयीजी को मौँ तक 
कहना बन्द कर दिया । लेकिन इतना होते हुए भी श्रीभरत कं मन पं 
कैकेयीजी कं प्रति देष नहीं आया। यह बड़ा सुक्ष्य अन्तर है। 
अगर उनकं मन मेँ कंकंयीजी कं प्रति देष होता-तो महाराज श्रीदशश्य 
कौ मृत्यु कं पश्चातु रानिर्यँ जव सत्ती हने ची शीं उस समय वे मौ 
कौसल्या ओर सुमित्रा कौ तौ चरण पकड़कर रोक लेते ओर कैकेयी को 
नहीं रोकते! लेकिन उन्होने एसा विलकुल नहीं किया । अपितु वर्णन आया 
है कि- 

गहि पद भरत मातु सब राखी । २८१६६८० 

एकं ओर तो उन्म एसा तीव्र दौष दर्शन है पर ठीक एक वैद्य की 
भोति जो रोगी का दोप तो देखता है पर वह रोगी का हितैषी है, शत्र 
नही । भगवान्‌ राम ने दोष नहीं देखा, तो बिलकुल टीक किया, क्योकि 
वैरम को देष रै थे। जौर्‌ श्रीभरतजीं नै इसलिए देखा किं वै रोगी को 
देख रहे थै । इसलिए रौग देखना आवश्यकं था । वैद्य रोगी का रोग देखकर 
उससे घृणा नीं करता, बल्कि उसका रोग दूर करने की चेष्टा करता दै, 
ओर श्रीभरतनी ने यही किया। 

श्रीभरतजी नै जव कंकंयीजी को करोर शब्दां मे फटकारा तौ यह 
रोगी कं लिये कडवी दवा थी। ओर्‌ इस्रका ददश्य यह था कि मेरे प्रति 
उनकी जौ ममता ई वह किसी प्रकार सै हट जाय । इसलिए श्रीराम जेव 
अयोध्या नौर करकं आये ओर मों कंकंयी के पास गये, तो मौ से पृष्ठा 
मा! तुम्हं मेरी याद तो अवश्य आयी होगी, पर यह वत्ताइये कि इन चौदह 
वर्षा मेँ तुदं सवतत अधिक मैरी याद कव आयी ? कैकंयीजी नै कहा -जिस 
द्विन भर्त तौर कर्कं आये जौर नै जबर उनसे राज्य लेने का प्रस्ताव 
किया, तो उर्ाने जिन शब्दों में मल्ले फटकारा, उस व्यवहार से मुहे 
तुम्हारी जितनी याद आयी, वैसी कभी नहीं आयी थी । क्योकि जव मैने 
देखा किं एक पुत्र £ै भरत जिसकं लिये मैने इतना चा अनर्थं करिया, 
स्वयं विधवा हो गयी, परति की मृत्यु का कारण बनी, अपने ऊपर्‌ कलंक 
लिया ओर वह पुत्र मेरा मह नहीं देखना चाहता ओर एक पुत्र थे राम 
जिनको मैने वन भेज दिया पर फिर भी वै कित्तनै प्यार सं चते गये। 
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वस्तुतः राम तुष्डारे शील की याद ककं मै उत दिन वहत रोयी ओर मुहे 
लगा कि तुम मुञ्चसे दूर नहीं हए अपितु निकट चते जये हो । श्रीभरत 
तो यही चाहते ईँ कि इन्होने ममता कं कारण ही सारा अनर्थं कियाद, . 
किसी प्रकार मेरे प्रति इनकी ममता दूर हो, इसलिए कट्‌ व्यवहार करते ` 
है, पर उसकं पीछे उनका देष-भाव न हौकर दवा करनै कीं वृत्ति है 
इसीलिए वे सती होने से रोक लेते ै। 

श्रीभरत का अभिप्राय टैकिर्मौ) क्या अग्नि मं शरीर कौ भस्म कर 
देना ही सती हौना दै । वस्तुत्तः आपकां जौ अपराध ६, उसका प्रायश्चित्त 
तो अग्नि मेँ जलकर भी नहीं हयगा। अगर आप उसका प्रायश्चित्त ही 
चाहती ई तो पश्चात्ताप की अग्नि मे अपने को जलाइये ओर पुनः प्रभु 
कं राज्याधिषेक कं लिये प्रयत कीजिये। आपं भी हम लोगों कं साध 
चित्रकूट चलकर श्रीराम को लौराने की चेष्टा कीजिवे तेभी आपका सती 
धर्म सार्थक माना जायेगा । यह है श्रीभरत क दोष दन मेँ दोषी क दोष 

एक दिन भगवान्‌ श्रीराम ने श्रीभरत की परीक्षा लेने कं लिये पृष्ठ 
दिया-भरत ! तुम तौ अत्यन्तं उदार हय, फिर तुम कैकयी को क्षमा करकं 
उदे मौ कहकर वयो नहीं परकारते? उस समय भी भरत ने दो वातत 
कटी उन्होने प्रष्ठा, प्रभु आप उन्दं क्या कहकर पुकारते है? प्रभु ने कहा 
नैतो सदा से उन्हें माँ मानता हं ओर मों कहकर ही पुकारता भी दहूं। 
श्रीभरत ने चरणों को पकड़ करके कटहा-प्रभु! आपके मुंह से माँ शब्द 
सुनने कं वाद भी अन्य किसी कं मुल से मौ शब्द सुनने कीं इच्छा उनमें 
शेष रै क्या? आपने जिसको मां कह दिया उसने त्तौ सव कछ पा लिया | 
भगवान्‌ श्रीराम ने कहा, भरत! फिर भी लोक दृष्टि में तो तुम्हें मों कहना 
ही चादिषए। श्रीभरत ने कहा, प्रभु! इसका कारण यह है कि कोई वस्तु 
चाहे कितनी भी श्रेष्ठ क्यौ न हो, पर यदि चह किसी व्यक्ति विशेष के 
लिये कुप्य हो तो उसे वह वस्तु नहीं देनी चाहिए । इसी प्रकार यह मौ 
शब्द अन्य लोगों के लिये तो पथ्य है, पर कंकंयीजी कं लिये कुप्य है। 
क्योकि मैने उनको लडकपन मेँ म्म कहकर पुकारा तभी तो उन्होने 
अपने बेरे कं लिये इतना वड़ा अनर्धं किंया। फिर सै अमर भ मौँ कट 
रँ जर कीं फिर से उनका ममत्व जग जाय जौर फिर कोई अनर्थं कर 
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द, इसलिए जच्छाई इसी मँ है कि नँ उन्हें मँ कहकर न पुकार! इसका 
अभिप्राय है किं गुण देखें तो उनका सदुपयोग कर; उन अपने जीवन में 
उतारे, इसी मँ उसकी सार्थकता है । ओर दोष देल करकं अगर हमें संसार 
कं विषयो से वैराग् हौ जाय ओौर सामने वाले का दोष मिराने की क्षमता 
हो, तो दौष देखना उपयोगी है । इसीलिए रामचरितमानस मेँ कहा गया 
टै कि- 
ताते कषु गुन दोष बखाने । 
सग्रह त्याग न बिनु पटिचाने॥ 

पर्‌ असूया वृत्ति क्या है? दोष मेँ दोष दिखाई दे या गुण मेँ गुण 
दिखाई दे, तव तक तो ठीक है, पर अगर किसी का गुण देख करक 
उसमे भी दौषारोपित कर दै, तो यह मानो असूया है। रावण की वत्ति 
यही है। 

श्रीहनुमानूजी समञ्ाते हैँ कि प्रभु की महानता पर तुम ध्यान दौ। 
परभु नै इतनै बड़ वैभवशाली राज्य का त्याग कर दिया। पर रावण की 
व्याख्या जसूयायुक्त दै। उसने कटा कि राम नै स्वयं राज्य नहीं छोडा 8 
अपितु वास्तविकता यह है कि- 

अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता वनवास । ६/३१(क) 

दशरथ ने समञ्न लिया किं इस लड़के मेँ न कोई गृण है, न कोई 
स्वाभिमान, इस्तिए देश निकाला दे दिया । ओर इन्हनि प्रचार कर दिया 
किर्मने तो राज्य का त्याग किया है। असुया वालों के पास् तर्क भी होता 
है। रावण ने कहा, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो व्यक्ति सोने के मृग 
का त्ौभ नहीं छोड़ पाया, वह भला अयोध्या का राज्य छोड सकता हैः 
बिल्कुल नहीं । यह तौ चठ प्रचार है ओर इस समय स्थिति यह है कि- 

सो दुख अरु जुबती विरह पुनि निसिदिन मम तास । ६८३१ (क) 

एक तो वह राज्य ओौर पली छिन जाने से दुःखी है ओर ऊपर से 
उसे दिन-रात नींद नहीं आती; क्योकि मेरी चिन्ता करता रहता डै। यही 
है असूया की वृत्ति। ओर आजकल यह वृत्ति इतनी बदरी हई है कि केवल 
रम मँ ही नही, रामायण मेँ ही नहीं अपितु हम लोग सभी मेँ इतनी 
तकपूर्ण पद्धति से दोष वताते ई किं साधारण वुद्धिवाला व्यवित्त विचलित 
हो जाएगा, कि हौ जप बिल्कुल ठीक कर रे है । ओर जहौ असूया की 
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यह वृत्ति है वर्ह रामकथा की मन्दाकिनी नहीं वेगी । सबसे ऊंची कला 
तो यह है किं व्यक्ति दोषमें भी गुण दँ सके। लेकिन यदि हम यह 
न कर्‌ सके तौ कम-से-कम गुण मेँ तो गुण देख । वस्तुतः कथा के लिये 
पार्वत्तीजी कं रूप में श्रद्धा तथा अनसूया के रूप मेँ अनन्यता की 
आवश्यकता दै । 
अनसूयाजी की वृत्ति अपने पति मँ इतनी केन्दित हौ गयी है किं 
अन्यत्र करीं जाती ही नहीं । वस्तुतः भगवान्‌ के चरिते की व्या्या तभी 
पूरी तरह सं होगी जब पार्वती जैसी श्रद्धा ह। जौर अन्तःकरण मेँ जब 
श्रीराम कं प्रति पूर्णं अनन्यता हौगी तभी रामकथा की मन्दाकिनी प्रकर 
होगी । इसकं वाद की चर्चा कल करगे । 
9 


रमकया मन्दाकिनी ^“ १५६ 


॥ श्रीरामः शरणं मम 


सप्तम प्रवचन 





रामचरितमानघ क प्रारम्म मेँ कथा कं अनगिनत रूपो की चर्चा की गई ओर 
नदियों के प्रसंग में यह शी कहा गया किं जैसे अनगिनत नदिरयो म जल समान 
दिखाई देने पर भी उनके गुण तथा प्रभाव मेँ कुछ न कुछ भिन्नता दै, इसी 
तरह से रामकथा के भी अगणित रूप ह । ओर भिन्न-भिन्न नद्यो कं समान 
ही उस कथा का प्रभाव ओर परिणाम व्यवितियों कं जीवन परर अलग-अलग 
पता है । अभी जो दोह्य आपके स्तामने पटा गया, उसमें कडा गवा है कि- 
रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय खघुचीर विहार्‌॥ 

श्रीराम की कथा मन्दाकिनी नदी £ । अचल चित्त ही चित्रकूट है ओर 
प्रम दी वन दै। ओर जर्हौँ ये तीनों वस्तुं हत्ती ६, उसका परिणाम क्या 
होता है? मानो कहनै का सीधा-सा तात्पर्य यह है कि जब हमार चित्त चंचल 
न रहकर पूरी तरह शान्त हौ जात्ता है, अचत हौ जाता है, जब हमारे हदव 
पँप्रेमका उद्रेक होता है ओर एसी मनःत्थिति मेँ जव हम कथा सुनते 
है, तो वही मानौ मन्दाकिनी का प्रवाह है। जैसे चित्रकूट मे भगवानु राम 
जर श्रीसीता निवास करते ह, इसी प्रकार से यदि हम यह चाहते हा कि 
हमारे हदय मेँ भी श्रीसीता, लक्ष्मण ओर प्रभु निवास करे, तौ हरम अपने 
अन्तःकरण कौ चित्रकूट कं रूप मेँ परिवर्तित कर लेना चाहिए्‌। 

कल अनसूया की वात आपकं सामने कही जा रही थी । अनसूया 
के पातिब्रत तथा निष्ठा के प्रभाव से गंगा की धारा मन्दाकिनी चित्रकूट 
म प्रवाहित दुई । इसका अभिप्राय दै कि यदि हम ओर आप भी यह चाहते 
ह कि हमारे हदय मेँ रामकथा की गंगा प्रवाहित हौ तो उसकं लिये श्रद्धा 


१६०८ ^” रमकवा मन्दाकिनी 





रूपा पार्वती की अपेक्षा है ओर यदि वह चाहते हयँ किं कथा हमारे जीवन 
कै अत्यन्त निकर आ जाय तौ हमारे अन्तःकरण मँ अनसुया वृत्ति कीं 
आवश्यकता दै । अनसूया शब्द का तात्पर्य है जिसमे असूयावृत्ति नहीं है । 
ओर असूया वृत्ति की व्याद्या कं सन्दभं मं कल आपकं सामन यह वात 
कही गयी थी कि दूसरे कं गुण मँ भी दोष का आविष्कार कर लेना यही 
असुयावृत्ति दै। अव आडइप, इसक्रं आगे कष विचार क 
गरमकया को अगर हम ध्यान से सुन तौ हमे यह अनुभव होगा कि 
हमारे-आपके जीवन की जौ अनेक समस्यार्पँ ह, उनकं अनेकों समाधानं 
कथा कं अलग-अलग प्रसंगो मेँ प्रस्तुत किए गये है ओर उन समाधानां 
मं से जो समाधान आपकौ सवसं अधिक प्रिय लभै, अपने लिवै उपयोगी 
लगे उत्ती कौ हम ओर आप अपने जीवन में स्वीकार कर लं। 
कल आपके समक्ष गुण-दौष कं सन्दर्भ मेँ कुठ बात्ते कही गयी थी । 
इसे एक साधारण दृष्टान्त कै माघ्यम सै योँ कह सकते हं कि जैसे मिद 
कौ अगर सानन की चेष्टा कर, तौ जल डालकर उसे गीला क्र लिया 
जाता ई, उसकं वाद फिर गीली मिदधी मँ जौर जौ वस्तु मिला दी जाएगी, 
मिह कं सू जाने पर भी वह वस्तु उस मिद्ध मँ विद्यमान रदेणी । इसी 
प्रकार ब्रह्मा नै जब सुष्ि का निर्माण किया तो उसने दौ वस्तुओं को 
मिलाकर सान लिया ओर उसी कं दारा उन्न सृष्टि बना डाली । इसीलिए 
रामचरितमानस मेँ यह वाक्य कहा गया कि- 
कहहिं वंद इतिहास पुराना । 
विधि प्रपचु गुन अवगुन साना॥॥१८८४ 
ब्रह्मा का यह प्रपंच गुण-अवगुण से मिलकर वना हुञा है । इसर्मे- 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । 
साघु असाधुं सुजाति कुजात्ती॥ 
दानव दैव ऊच अरु नीचू। 
अमिअ सजीवनु माहुर मीच्‌॥ 
माया ब्रह्म जीव जगरीसा। 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा । 
मरु माखर मटिदेव गवासा॥ 
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सरग नरक अनुराग विरागा । 
निगमागम गुन दोष विभागा॥ 
दो.-जड चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार । 
सन्त हस गुन गहं पय परिहरि वारि विकार॥ १८५८५ 

+ इसका अभिप्राय यह हा कि गुण ओर दोष प्रत्येक व्यक्त्ति मेँ विद्यमान 
, वर्योकि वह उसी धातु से वना हआ है? वह स्वयं धी गुण-दोष से 
बना हआ है? ओर संसार के जो अन्य व्यक्ति है, वे भी उसी घातु से 
वने हृए ह । ह ! उनमें मात्रा का भेद तो होता है । जिस व्यक्त्ति कं जीवन 
मे अधिक गुण दिखाई देते हँ, उसे हम गुणवान्‌ कहत £ ओर यदि किसी 
कं चरित्र म, आचरण मेँ दोष अधिक दिखाई देते है तौ उसे हम पुण्यात्मा 
न कह करके पापी कहते दै । यदि हम गहराई से विचार काके दै तौ 
यै दोनों कं दोनों ही हमारे जीवन मेँ विद्यमान है। एसी परिस्थिति मेँ एकं 
समस्या तो यह है कि हमारे जीवन मेँ जो गुण-दोष है उन्दँ हम किस 
रूप मे उपयोगी वनाव? ओर साथ ही दूसरों कं जीवन पँ जौ गुण-दोष 
हैं उन्हें हम कसे ग्रहण करं, इन दोनों कलाओं की अपेक्षा है । इसका समाधान 
रामायण कं अनैक प्रसंगो मे विभिन्न खूप में करिया गया है। 

कर्म सिद्धान्त का संकेत भी जापको रामकथा में मिलेगा । उस दृष्टि 
से विचार करकं देखिए तो भी गुण-दोष का समाधान किया जां सकता 
है। एक सीमा तक उसकी भी उपयोगिता है । ज्ञान ओर भक्ति की दृष्टि 
से भी गुण-दोष का समाधान आपको कथा मेँ मिलेगा। ओर शरणागति 
तथा दीनता की दृष्टि सै भी इसका समाधाने प्राप्त होगा । व्यवहार की 
दृष्टि से यदि विचार करकं देखं कि सामने वाले व्यक्ति मेँ दौष रिछाई 
दे तो उसे हम कित रूप में देखें ओर इसकं साथ-साथ यदि किसी व्यक्त्ति 
मँ गुण दिषठाई देत्तादहैतो उस गुण कौ हम किस दृष्टि से देखं। ओर 
इसका सरल-सा उत्तर है कि हमारे अन्तःकरण मेँ वस्तुतः इन तीनां वृत्तयो 
के सामंजस्य की अपेक्षा है। | 

भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने विभीषणजी के समक्ष धर्मरथ का वर्णन किया 
हे। जर ग्ण का जौ एकत्रीकरण ६, वही धर्मरथ दै। रथ मै जैसे अनक 
वस्तुं जुड़ी हूर है, ओर जव वे अपने-अपने स्थान पर होती है तो रथ 
सही रूप मँ आगे की ओर वृता है, पर अगर रथ मं उनमं से कोई वस्तु 





१६२१ ^“ राषक्तया मन्दाकिनी 





। क थ 
=क्र, (ज = 





कमह जाय त्तौ स्थ पूरी शक्ति से नहीं चलेगा ओौर युद्ध मँ अयवा रास्ते 
पं, वह आपको संकट में डाल सकता है । प्राचीन काल कं युद्धो मे इसका 
साकंतिक वर्णन किया गया है । 

आपनं महाभारत की कथा मँ सुना होगा किं कर्ण जिस रथ पर बैठ 
कर युद्ध कर रहा था, युद्ध क्षेत्र मेँ उस्न रघ का पहिया जमीन मेँ धस 
गया ओर तव वह रथ से उत्तरकर पिये को निकालने लगा। भगवान्‌ 
कृष्ण नै अर्जुन कौ आदेश दिया किं तुम कर्णं पर्‌ इसी प्रकार प्रहार करके 
इसका वध करो । अर्जुन नै संकोच होते हुए भी भगवान्‌ के आदेश को 
स्वीकार किया ओर रथ का पिया निकालते हए कर्ण पर्‌ बाणो से प्रहार 
करिया । दूसरी समस्या कर्णं के सामने यह आ गयी कि परथिवी पर खड 
होकर जव उस्ननै अर्जुन के वार्ण का उत्तर देने की चेष्टा की त्तो कर्ण 
को बाण चलाने की कला की ह्मे गड । वह कार्णं के मन्त्र कौ 
भूल गया जर इसी परिस्थिति मेँ कर्णं का विनाश हआ । अब जरा इस 
कथा कं अन्तरंग त्तस्य यह दृष्टि डलं । 

कर्ण जिस रथ पर वैल हआ टै, वह भी धर्मरथ ही है । क्योकि कर्ण 
के चरित्रे को यदि पृं तो आपको लगेगा कि वह कितना अदभुत धर्मात्मा 
है । महान्‌ दानी, महान्‌ सद्गुण सम्पन्न, महान्‌ गुरु भक्त ओर सर्वदा शौर्य, 
धर्यं से युक्त, कर्ण का जो व्यक्तित्व है, वह अनेक गुणों से युक्त है। 
पर बड़ा विचित्र संकेत दै कि दुर्योधन दोषों से युक्त है ओर कर्णं गुणों 
से भरा हुआ है। षर दुर्योधन का भी विनाश हञा ओर कर्ण का भी 
विनाश हआ । ओर इतना ही नहीं कर्ण का विनाश करने की आज्ञा तो 
स्वयं भगवान्‌ नै दी । कभी-कभी तो कर्ण का चरति पट्‌ करके उसके प्रति 
बड़ी सहानुभूति उत्न होती ६ै। मने किसी जर्मन विद्वान्‌ का एक लेख 
पटा था। उस्म उसने कंडा था कि ये ब्राह्मण, पाण्डवो के आभित्त थे 
इसलिए उरन्होने पाण्डवां कं गुर्णो का वर्णन किया ओर गुणवान्‌ होते हए 
भी कर्ण जैसे महारथी कं गुण की उपेक्षा कर दी, यह तो ब्राह्मणो का 
पक्षपात्त टै पाण्डवो के प्रति। तौ भाई! वह विचारा जिस स्तर से सोच 
सकता था, वैसा उसने सोचा । यद्यपि गुण-दोष कं सन्दर्भ मेँ कभी-कभी 
एसा होता है। किन्तु कर्ण कं सन्दर्भ मेँ थोडा विचार कर| 

चैते तो रथ का पिया ही व्यक्ति कौ उठाए रहता है, पर यदि रथ 
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का पहिया नीचे धस गयातौ अपदहदी को उसे खीचने की चेष्टा करनी 
पेमी । यँ पर तौ बात बिल्कुल उल्टी है । क्योकि कर्णं के जीवन मेँ 
फेसा एक क्षण आया जव उस्तकं रथ का पहिया नीचे घस गया। इसका 
सीधा-सा अर्धं याद रखिएगा किं गुण मेँ अगर अभिमान का बहत बो 
हआ तौ वह नीचे रसे विना नहीं रहेगा । इसका अभिप्राय यह है किं नहा 
गुण कं साथ-साथ आप गुणाभिमानी बनै वदाँ यह समस्या आए विना नहीं 
रहेगी । रामायण मेँ कय गया है किं शौर्य तथा धैर्यदह्ी धर्मरथ कं दों 
सौस्न धीरन तेहि रव चाका । 

ओर कर्ण मँ उद्धत शौर्य था, अद्भत धैर्य भी था, पर कर्णकाजौ 
शौय ओर धैर्य था वही अभिमान के कारण अन्ततः उसके विनाश का 
कारण वना। कर्ण यह समञ्ञ बैठा कि मेरे समान शौर्य ओौर्‌ मेरे समान 
धैर्य किसी मेँ नही ईै। ओर युद्ध मेँ यही अभिमान उसकं रय कौ अघौगामी 
बना रेता दै । मानौ गुण का अभिमान, गुण का भार्‌, व्यक्त्ति कौ अभिमानी 
बना देता है, ओर तव व्यक्ति की यात्रा अवरुद्ध हौ जाती दै। 

दूसरा संकंत आता है कि कर्णं अपने वाणो को भूल गया । यह ओर 
वद्या वातत है। यों कह लीजिए कि जैसे कोई विद्यार्यी पुरे वर्षं परिश्रम 
करकं सारा पाठ याद क्र लै किन्तु परीक्षा कं समय भूल जाए? तौ उसे 
इसलिए प्रमाणप थोडे ही पिलेगा किं उसने बडा परिश्रम किया है। 
क्योकि जव वह परीक्षा कं समय भूल गया तौ फिर उसकं परिश्रम का 
कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से काल कं अनुरूप जिस समय जिस 
गुण-दोष की आवश्यकता टै, उसकी स्मृति यदि जापके जीवन में नर्ही है, 
तो चाहे कितने ही गुण आपनै संग्रहीत किण ह, किन्तु जापको पराजित 
होना पडेगा । इस प्रकार कर्ण कं जीवन की ये दो समस्या ई ओर इनको 
दो साकंतिकं भागो मेँ वरा गया टै। इस सन्द म महाभारत मं बड़ी 
विचित्र केथा्पं आती 

किसी ब्राह्मण की गार्ये दलदल्त मेँ फँस गयी शीं उसने कर्ण से 
निकालने की प्रार्धना की ओर कर्ण गया भी। उसने गार्य की रक्षी का 
प्रयास भी किया पर कधा मेँ बड़ा विचित्र-सा मोड यह आता है कि 
निकालने कं प्रयास मे गां बची नीं अपितु दलदल मँ ओर समा गयीं । 
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ओर तब ब्राह्मण ने कद्ध होकर कहा किं जिस तरह सै मेरी गाये दलदल 
मे फंस गयी ई इसी तरह से तुम्हारा स्थ भी दलदल मँ फंस जाएगा । 
वलँ पर भी सूत्र बहुत वद्धिया है क्योकि कर्ण गायो की रक्षा कर्‌ रहा 
धा, परोपकार कर रहा था। पर अन्त मेँ गार्यो की रक्षा न करके, गायों 
के विनाश का देतु बन गया, वस्तुतः उसको यह अभिमान था कि मेँ रक्षक 
ह| कर्ण के जीवन का जो सवते दु्भाग्यपूर्णं पक्ष है, वह उसका अभिमान 
ड ओर ईश्वर अभिमान को विनष्ट करनैवाल्ला है। अगर चह वह मान 
करके चलता है किं रक्षक तो भगवान्‌ ही है। म तो मान्न निमित्त वन 
करके कर्तव्य का पालनं कक्ंगा तो शायद वह रक्षा का निमित्त वन जाता, 
पर्‌ वह तो अपने को रक्षक मानने की भूल कर बैठा, जबकि रक्षके तो 
ईष्वर द्यी दै। जर जैते गाये धस जाती ई, ओर अन्त म उत्ती प्रकार 
उसका रथ भी अधोगामी हय जाता है। यह मानो इसकी ओर संकेत है 
गुण-दोष की समस्या कितनी कठिन है । जब अच्छा काम करने चलं 
उस्र समय यदि वह काम करने मेँ पूरा ध्यान है यही तो बहुत बट्िया 
है, पर दान देने कं साथ जहौ दानी वने तौ वस सर्वनाश हजा। ओर 
कठिनाई यह है कि दान तौ हम बाद मेँ देते है, किन्तु दानी पहले बन 
जाते ६। जौर अपेक्षित यह है किं हम दानतो दँ पर दानी न व्ने। ओर 
इस सूत्र का अभाव कर्णं कं जीवन मेँ दिखाई देता दै । कर्णं कौ अपने 
सद्गुणं पर पुरा अभिमान ह! 
दूसरी कया मेँ यह वर्णन आता है कि उसे वाणो की विस्मृति कयो 
हौ गई? भीष्म परशुरामजी कं शिष्य थै; किन्तु वै गुरुजी सं ही युद्ध कर 
वैठे। इसलिए परश्ुरामजी को क्षोभ हमा जौर उन्हे प्रतिज्ञा कर दी कि 
अब वै क्षत्रियो कौ शस्त्र विचा नहीं सिखार्पैगे । आगे चलकर कर्णं के मन 
मेँ इच्छा जाग्रत्‌ हई किं यै शस्त्रवि्या प्राप्त कर ओर वह वह जानता था 
करि भगवान्‌ परशुराम से अधिक अस्तर-शस्त्र विद्या का ज्ञान किसी कौ नही 
है ओर उसे यह भी ज्ञात था किं उनकं मन में क्षत्रियो कं प्रति विरोध 
की वृत्ति ईै। इसलिए कर्ण गुरुसेवा का भाव लेकर परशुरापजी के पास 
गया । गुरु के रूप मेँ उनका वरण किया ओौर अपना परिचय ब्राह्मण कं 
रूप मेँ दिया । इसका अभिप्राय है किं जो आप टै वही आप दिखाना चाहते 
है कि आप जो नही ई वह दिखाने कं लिये व्यग्र है! वस्तुत्तः सत्य त्तौ 
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यह है कि आपे जौ है उसी स्थिति मेँ जपने कर्तव्य का पालन करते हए 
श्रेष्ठ है, पर यदि आप किसी जाति का वरण करके श्रेष्ठता का आश्रय 
लेकर कं सफलता पाना चाहते हैँ तो फिर जापके मार्गं कं चुनाव मेँ ही 
दोष टै ओर परिणाम अन्त मेँ कितना भयानक हआ? 

कहा जाता है कि कर्ण ने बड़ी सेवा की ओर परशुरामजी ने प्रसन्न 
ही करकं सारी अस््-शत्र विद्या कर्णं को दे दी, पर परूम-फिर करके फिर 
वह दुभग्यि उसकं सामने आ गया। एक दिनं थक हए परशुरामजी कर्ण 
की जोध पर सिर रख करकं लैर गए । उसी समय एक विषैला कीड़ा कर्ण 
को जी को काटने लगा, कारते-कारते छेद बना दिया | किन्तु कर्ण वडा 
धैर्यशाली धा। उते यह लगा कि अगर मैने जरा भरी जघ कौ हिलाया 
तौ गुरुजी की नीद खुल जाएगी । इसलिए हिता नही । पर कीडे के काटने 
सै जव रक्त निकला ओर रक्त स्पर्श परशुरामजी की पीठसे हजा तो 
परश्युरामजी जग गये ओर जब उन्न देखा कि कीटे कं दारा कर्णं की 
जँषि मे छेद कर्‌ दिया गयाहैतो वे प्रसन्न होने कं स्यान पर रष भरी 
दृष्टि सै कर्णं कौ देखने लगे। कर्ण ने कहा, महाराज! आपकी नीद न 
घुल न जाय इसलिए कीड़ा काटता रहा पर मैं हिला नहीं । किन्तु बिगड़ 
करकं परशुरामजी ने पहला प्रश्न यही किया किं सच-सच बता तू कषत्रिय 
है कि ब्राह्मण है? क्योकि ब्राह्मण मेँ इत्तेना धैर्य नहीं हो सकता, जितना 
धैर्य तुममें दै, इसलिए तुम ठीक-ठीकं बता दो । कर्ण ने चरणों को पकड 
लिया जौर कटा, गुरुदेव ! मुञ्चसे बहा अपरा हुआ, पर आपसे शस्त्र का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये मँ अक्तत्य बोल गया था। यँ ब्राह्मण नहीं ह| 
ओर तव परशुरामजी ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया कि जाओ, जितने शस्त्र 
मैने तुमह सिखाए ई ठीक समय पर तुम उन्हे भूल जाओगे । इसका सांकेतिक 
अर्थं यह है किं जीवन में हमने जो पार पटे है-जो शास्त्र पटे £ अगर 
वे समय पर याद न आवे, जीवन मेँ उपयोगी सिद्ध न हयँ तब तो हमारा 
ज्ञान हमारे लिय बौडा दै, हमारे सद्गुण हमारे लिये बोह् ही है । ओर हमार 
जीवन में कल्याणकारी नहीं ह सकते । 

इस सन्दर्भ मे आपने तोते की प्रसिद्ध गाधा सुनी होगी । तोता अपने 
ही गुणो सै र्वध जाया करता है। क्योकि बहेलिया पोल बास के टकडं 
कौ रस्सी मेँ बौध करकं तोते को फंसाने कं लिये जाल रचता है ओर 
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उसके आस-पास मिर्च आदि जो तोते को प्रिय लगने चाले पदार्थ है उर 
फैला देता ै। तोता उसको खाने कं लिये उस बस की नली पर्‌ वैटत्ता 
है जौर उसी समय वह नली नीचै की ओर सरक जाती दहै। तोता कस 
करके नली को पकड लेता दै, चिल्लात्ता है, पर न्ती कौ नहीं छोडता, 
ओर तव तकं बहेलिया आ करकं उसे पकड लेता है । किसी सन्ते नै यह 
दृश्य देखा तो उन्हँ दया आई कि चह तो बड़ा बुद्धिमान्‌ है, लाओ उसकी 
मूर्खता कौ हम दूर्‌ कर दे। उसने तोते को पाट पद्माया किं बहेलिया कं 
द्वारा लगाई हुई बस की नली पर तुम मत बैठना, ओर बैठ जाने कं पश्चात्‌ 
भी जब उल्लर जाओ तौ उसे छौड देना, पकडे मत रहना । वह पूरा पाठ 
तोते नै याद कर लिया । सिखाने वाले बड प्रसन्न हए किं मैने इसका संकट 
दूर्‌ कर दिया, पर उन्दं यह देख करकं बड़ा आश्वर्यं हु किं वही तौता 
उसी तरह से उल्टा हआ है, ओर पाठ याद कर रहा दै, पर नली को नहीं 
छोड़ रहा ३ । पहले की तरह ज्योँ-का-त्यौ अर्थ कर रहा है ओर बहेलिया 
ने अन्त म फिर पकड़ लिया । इसका अभिप्राय दै कि जित्तना पाठ उसको 
पटाया गया, उसने जीवन मेँ उत्का अर्धं ग्रहण नही किया, क्रियाचित 
नहीं किया-फती स्थिति मेँ उसका जाना हजा सत्य भला उसकी रक्षा कस 
करेगा? कंवल रटा हुआ सत्य उसकी रक्षा कँ तक करेगा । मानो कर्णं 
के जीवन की यह जौ विडम्बना है वह यह बताने कं लिये हे किं कंवल 
गुण होने मात्र सै ही आप प्रसन्न मत हो जाइए, कि हम तौ महान्‌ व्यक्ति 
है । कर्णं के समान गुण होते हुए भी अगर आप गुणाभिमान से मुक्त नहीं 
हतो रथ का प्रहिया धसे विना नहीं रहेगा । लेकिन भाई ! पिया अगर 
ठीक है पर उत्का पत्ताका ठीक नहीं है त्तो भी समस्या है। पिये तथा 
पताका कां परिचय देते हृए कहा गया कि- 
सौरज धीरज तेहि रव चाका । 
सत्यं सील दढ ध्वजा पताका ६६५ 

धर्मरथ का पहिया शौर्य ओर वैर्व है ओर घ्वजा-पताका सत्य जौर 
शील है) कर्ण मेँ धैर्य ओर शौर्यं कितना दै, पर परशुरामजी कं प्रसंग मं 
दिखाई देता है । पर उसका दुर्भाग्य यह है कि उसकं जीवन मेँ सत्य कीं 
ध्वजा कटर चुकी दै । यद्यपि संसार में प्रत्येक व्यक्ति गुणदोष कं मिश्रण 
से बना हुआ है। पर भगवान्‌ का अभिप्राय यह है किं जो गुण-दोष का 
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सहायकं है, जैसे- गुणवान्‌ कर्ण उस दुर्योधन का सहायक है, जौ दोषौ का 
पुञ्ज है मानो गुण कं दवारा अगर व्यक्ति दोष की सेवा कर रहा दै, दोष 
कौ बढावा दे रहा है, तौ एसी परिस्थिति मेँ उस गुणं को भी लोक कल्याण 
कं लिये मिटाना हौगां। इसलिए भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैँ कि इस 
विडम्बना भरे कर्ण के जीवन को तुम विनष्ट करौ । 

एक ओर अर्जुन टै तो दूसरी ओर कर्णं है। अर्जुन भी गुणवान्‌ है 
ओर कर्णं भी गुणवान्‌ है पर अर्जुन कं रथ कं रक्षक भगवान्‌ हैँ । इस 
सन्दर्भ मे महाभारत के युद्ध मेँ एक वहत वदिया वात आई दै । युद्ध में 
नियम है कि सारथी पहले उतरता है ओर उसकं पश्चातु महारथी उतरता 
हे । इसी प्रकार युद्ध पँ नित्य रथ से पहले भगवानु उतरते थे ओर बाद 
मं अर्जुन कौ उततारते थे। पर जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ उस दिन 
भगवान रय पर बैठे रहे ओर अर्जुन से कहा किं आज पहले तुम उत्तर 
जाजो । आश्चर्य तो हुजा किन्तु अर्जुन रथ से उत्तर गये ओर उसके 
पश्चात्‌ जव भगवान्‌ उत्तर तौ उनकं उत्तरत ही सारा र्थ जलकर भस्म 
हौ गया । अर्जुन चकित हौ गया । महाराज! यह क्या हजा? भगवान्‌ ने 
कहा, अर्जुन! तुम्हारे प्रतिपक्षी योद्धाओं के वाणो द्वारा यह रथ तो न जाने 
कव से जलकर भस्म हौ चुका था, वह तो मैने इसे रोक रखा था। ओर 
यह बहत वद्या वात है । याद रविए गुण ओर दोषों कं संघर्ष मेँ क्या 
आप समडते टं किं गुण ही दोष पर प्रहारं काते दै, दोष गृण पर प्रहार 
नहीं करते ओर क्या दौष मेँ प्रहार की कोई साधारण क्षमता दै? मानो 
संकेतं यह धा किं तुम यह समञ्नने की भूल मत करना किं युद्ध मेँ विजय 
तुम्हारी वीरता कं कारण हुई । हौ! रथ तो दिव्य था ही, पर्‌ उसकी दिव्यता 
कंवल सारथी कं कारणं &ै। इसका तात्पर्य है किं जव हम गुण परं आरूढ 
हकर भी भगवान्‌ का आश्रय लैकर बुराई से संर्षं करेगे, तो हम विजयी 
हगे । कर्णं कं मन मेँ गुणाभिमान धा; किन्तु कीं अर्जुन मं धर्माभिमान 
न हौ जाय कि मुडामें इतनै सद्गुण थै, इतनी योग्यता थी तभी तौ गँ 
युद्ध मँ विजयी हआ, इस्तिए भगवानु नै यह लीला की । मानो भगवान्‌ 
कहते है कि दोष को गुण से जीतिए, पर्‌ अन्त मेँ गुण भी आहति के 
खूप में भस्म हो जाए-मानो पैसी स्थिति आ जाय कि जव न गुण रह 
जाय न दौष रह जाए, कंवल भगवान्‌ रह जाप । संसार मं कोई पसा 
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व्यक्ति नही जहा यह गुण-दोष की समस्या न हौ ओर अधिकांश व्यक्ति 
गृण करा अभिमान पाल लेते ६, ओर दौष की हीनता, ग्लानिं मन मेँ पाल 
लेते ह लेकिन पस्ना वही करते ह जौ गुण-दौषों का उपयोग नहीं कर्‌ पाते । 

महाराज श्रीदश्रथ बडे भारी योद्धा, बडे धर्मात्मा है । जब देवताओं 
पर संकट आया; तौ इन्द्र ने उनका निमन््रण दै दिया। ओर जच वै 
देवताओं की सह्ययत्ता करने कं लिय जाने लगे तो कैकंयीजी ने आग्रह 
किया कि म भी आपकं साथ चरलुगी। कैकयी चड़ी तेजस्विनी है। पति 
कं प्रति उनकं मन मे अपार आकर्षण है ओर महाराज श्रीदशरथ भी 
कंकंयी कं सौन्दर्यं कं प्रति आकृष्ट ह। परन्तु आप जरा सोचिए्‌ कि 
कैकेयी को ले जाना उनका दुर्भाग्य था किं सौभाग्य? कैकयी पतनी है, 
सुन्दरी ह लेकिन जिस आसक्ति से प्रेरित हौकर वै उनको युद्ध मेँ लेकर 
गप, क्या वह उचित समय मेँ उचित प्रयोग था? इस सन्दर्भ मँ मानस 
म एकं वहतं सुन्दर संकंतं किया गया है। 

सेना लेकर सुबल शैल पर विराजमान भगवानु श्रीराम विभीषण से 
कहते ह कि जरा देखो तो दक्षिण टिशा मेँ बादल छा रहे ई, बिजली चमक 
रही हे, बादल की गर्जना सुनाई दे रही है। प्रभु का वाक्य सुनकर 
विभीषणजी कहने लगे, महाराज! यै चादल चिजन्ती नहीं ईै। चेतो हमारे 
बडे भाई रावण की नृत्यश्ाला कं नृत्य का दृश्य ६ै। उनकं सिर कात्र 
ही आपको बादल ैस्ना काला लग रहा है । हमारी भाभी मन्दोदरी कं करान 
का तार॑क ही विजत्ती कं समान चमक रहा है, ओर आप जिसे गर्जना 
समञ्च रहे ई वह त्वले की आवाज है। 

वस्तुतः भगवानु श्रीराम तौ रावण पर व्यंग्य कर रै है| उनका 
अभिप्राय था कि नृत्यतो एकं कला है ओर राजाओं कं दारा नृत्यकला 
कौ संरक्षण मिलता दै। भगवानु शंकर्‌ भी नृत्य करते है, भगवानु कृष्ण 
कं चरित्र मँ भी नृत्य है। यहाँ पर भगवान्‌ श्रीराम का दृष्टान्त बहत 
साकंतिक था। 

वर्षा अच्छी हैया चुरी वर्षा कौ हम दोष मानें यागुण मार्नँ। ओर 
उसका उत्तर यही है कि वर्षा उचित समय पर हो, उचित मात्रार्मे हो 
ओर उससे खेती हरी-भरी हौ तव तो वर्षा बहुत अच्छी । पर्‌ यदि वर्षा 
जसम मं हो जाए, अनावश्यक माता मेदौ जाय या वर्षा पानी कं रूप 
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मंन बरस ओले के रूप में बरतने लगे तौ उस्र बादल की हम प्रशंसा 
करे कि निन्दा कर? भगवान्‌ राम ने यँ पर दार्शनिक दृष्टि ते रावण 
के चरित्र की ओर संकेत कतै हए कहा-विभीषण! उचित अवसर पर 
प्रयोग नहीं करने पर गुण भी दोष बन जाता है। तुम देखं लो, बिजली 
चमक रही है, बादल छाया हंजा है पर बेमौसम वाला बादल है, इसलिए 
प्रभु ने व्यग्य किया- 
देख विभीषन दच्छिन आसा । 
घन घमंड दामिनी विलासा॥ ६८१२१ 
ओर उसके साथ-साथ एक परस्पर विरोधी शब्द यह भी कह दिया किं- 
मधुर मधुर गरजडई घन घोरा । 
मधुर-पधुर्‌ ध्वनि में घोर गर्जना हो रही है। क्योकि भाई! पधुर होगी, तो 
उसकं लिये घोर शब्द कैसा, ओर अगर घोर दै तौ उसके लिये मधुर शब्द 
किस काम करा, परं आगे चलकर भगवान्‌ राम नै कहा किं ओले की वर्षा 
हो रही रै 
होड वृष्टि जनु उपल कटोरा ।६/१२८२ 
तो भई! जल ओर ओते में कोई अन्तर टै क्या? ओर यौ पर फिर 
वही सत्न दिया गया । 
्रीरामचरितमानस पे जवं भगवान्‌ राम सें श्रीभरतजी ने पूछा कि 
सन्ता कं गुण ओर असन्तो कं दोष बताइए । तो यद्यपि प्रभु ने बताए 
पर्‌ इसकं साध भगवान्‌ ने एक विचित्र वाक्य यह कह दिया कि- 
सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिंअहिं देखिअ तो अविवेक।।७८४१० 
गुण ओर दौष अलग है ही नहीं । इसलिए गुण ओर दौष अलग 
देना अविवेक है । इसको यदि गहराई ते देख तौ लगता रै किं सचमुच 
गुण ओर दोष अलग-अलग नहीं &; क्योकि किसी वृत्ति का समय पर 
उपयोग ही सदुगुण है ओर उसी का असमय मेँ उपयोग दुर्गुण बन जाता 
है । इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त पानी ओर ओले का है-दोनों मेँ कोई 
अन्तर है क्या? आप ओले कौ रख दीजिए, थोड़ी दैर मँ पानी बन 
जाएगा । पर अन्तर आपने देखा । यदि पानी वसै तौ खेती हरी हो जाती 
हे, पर अगर पस्मी पानी को ओला बना द ओर ओले की वर्षा हो जाप, 
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तौ सारी छेत्ती चौपर हौ जाए । मानो भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र का संकंत यह 
था कि तुम्हारे भाई कोन देश का ज्ञान दहै, न कालका ज्ञान है ओर 
न ही व्यवहार का ज्ञान है। रावण कं जीवन का दुभग्यि यही है कि स्ववं 
भगवान्‌ रम जिस देश में जए हण ई इस देश में उनका दश्नि न करकं 
श्रीराम कं सामने नृत्य देख रहा है, वस्तुतः इस समय तो उसे शरणागत 
होना चाहिए । शरणागति का अभिप्राय टै भगवान्‌ कं सम्मुख हौना ओर 
यह क्या दै? यह भी सम्मुखं होना है । क्योकि जव कोई लडेगा तो भी 
सामने जाएगा ओर शरण में जाएगा तौ भी सामने जाएगा । पर दीनौ की 
सम्मुखता मेँ भेद दै। 

शंकरजी जव मन से सत्ीजी का त्याग कर चुके थै उस्र समय जव 
सत्री उनकं पास आर्यं तो गोस्वामीजी लिखते है कि- 

जाई संभु पद वंदनु कीन्हा । 
सन्मुख संकर आसन रीन्हा॥ १८५६४ 

शंकरजी नै उनकौ सामन आस्न विष्ठाया किं आप यदह विराजिप। 
किसी नै कटा, महाराज! यह तौ बहुत अच्छ दै, श्रौता ओर वक्ता दोनों 
सम्मुख दँ । सम्मुख बैठने के लिये तो श्रोत्ता बड़ा व्यग्र रहता है । पर सवसे 
विचित्र बात आगे चलकर आती है । यही सती जब पार्वती वनीं ओर कथा 
सुनने के लिये आयीं तौ वर्णन आता है कि- 

बाम भाग हर आसन दीन्हा । 

भगवान्‌ शंकर ने पार्वती को बैठने के लिये अपने वाम भाग में 
आसन दिया, इसमे मानो संकेत यह है कि जब सम्मुख वैटाया तव विमुखता 
धी ओर जेव वाम भाग मेँ आसन दिया तव अनुकूलता धी। इस्तका 
अभिप्राय है कि महत्त्व शरीर का नहीं है, शरीर सै आप चाहे किधर भी 
बैठे हो, पर मन से करा है? श्रोता भी सम्मुल्ठ वैरता है ओर पण्डित जब 
शास्त्रार्थ कनै कं लिये कैरते है तो भी सम्मुख बैठते । भगवान्‌ शंकर 
नै सतीजी से कहा कि आप तो शा््रार्थ मेँ बड़ी निपुण है इसलिए 
आपको सामने ही विखाना ठीक है। जलँ पर सम्मुखता में भी तर्वे-वितर्वे 
कं द्वारां हरानै की वृत्ति दै वह क्या सम्मुखता है? 

मनुजी कं सामने जब भगवान्‌ राम प्रकट हए तो गोस्वामीजी से 
किसी ने पृष्ठा-सीताजी करौ है? उन्हँने कटहा-वाम भाग में । सुनने वाल 
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को लगा यह तो अनर्थ हो गया। अगर्‌ किसी के तिये करे किं ये हमारे 
वाम हौ गए, तौ वड़ा अरपटा लगता दै क्योकिं वाँ का र्थं है प्रतिकूलता । 
इसलिए गोस्वामीजी नै एके विशेष शव्द जोड दिया कि- 
बाम भाग शोभति अनुकूला । 

चाम भागे तौ ई, पर प्रतिकूला नीं ई, अनुकूलता ै। 

मोँ से किसी भक्त ने पृष्ठा कि आप तो अनुकूल है फिर वातं भाग 
मे क्या खडी होती है? श्रीसीताजी ने कहा- जौँ स्थान खाली हैता टै 
वहीं व्यक्ति वैठता है। मुञ्ये डर लगा कि वार्ण यदि खाली रहेगा तो करीं 
जीव न चा वैर जाप, इसलिए मै वापं बैठी रहती हं ओर शीलक्ष्मण कं 
खूप मे जीव को दाहिने कर दिया है। वर्णन भी यही आता है कि 

दक्षिणे लक्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । 

भगवान्‌ राम सुवेल शैल पर्‌ मन्त्रणा करं रदे ई, विचारं कर रहे 
ओर राचण सामने वाते शैल पर नृत्य देख रहा है । किन्तु भाई! नृत्य कं 
समय नृत्य देखना तौ उसकी सार्थकता है, पर जब विचार का क्षण हो, संघर्ष 
का क्षण ह्यो, उस समय व्यक्ति अगर नृत्य, संगीत मेँ इव जाए, तो वह 
मानो नृत्य ओर संगीत की महिमा को भी समाप्त कर रहा ई, उसका दुरुपयोग 
कर रह्म है । भगवान्‌ श्रीराम का अभिप्राय था, विभीषण! तुम्हारे भाई में 
जित्तनी वातं ई सच की सब सद्गुण वाली ही है, पर दुभग्यि वह है किं 
वे सद्गुण भी उसके जीवन मे दुर्गण बन गये ईै। क्योकि वह सदा उनका 
द्रुपयोग ही करता है ओर दुरुपयोग करने के कारण दही रावण दोषी या 
पापी कहलाता है । अगर यह सदुगु्णो की वर्षा करके समाज को हरा-भरा 
बनाता, तो वह भी धन्य द्यो जाता दै पर यह तौ सद्गुण कौ दुर्गण बनाकर, 
ओले कं रूप मेँ वर्षा करके सारे समाज को नष्ट करने पर तुला हज है। 
इस प्रकार मानो समय पर उपयोगिता ही, सद्गुण या दुर्गुण कं मूल मेँ है । 

रावण पूर जीवन भर दुरुपयोग करता रहा यह तौ दशमु की भूल 
टे, पर महाराजं श्रीदशरथ की भी एक री भूल उनको मर्हेगी पड़ी । जव 
वै युद्ध मँ लड़ने चलते तव उन्होने न तो कौसल्याजी कौ आमन्नित्त किया 
जौरन ही सुमित्राजी को। ओर साथ-साथ इन दोनो ने भी आग्रह नहीं 
किया क्योकि वै घर मेँ रकर महाराज श्रीदशरथ कं परिवारं की रक्षा 
करती ई । तथा महारानी कं रूप मेँ राज्य संचालन की सेवा भी करती 
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ह । पर सौन्दर्य के प्रति आसक्ित्ति की दुर्बलता उनकं जीवन मे थी । इसलिए 
चे महारानी कैकेयी को भी अपने साथ मेँ ले गएु। यद्यपि महाराजं श्रीदशेरथ 
धर्मरथ पर चैठ्कर अधर्मं से लड़ने जा रहे है, लेकिन अगर कंकंयी को 
न ले गये होते तौ सम्भवतः आगे जो घरना इई चह न दहीत्ती। 

जव युद्ध हो रहा था, तो अचानक महाराज श्रीदशरथ कं पिय कं 
धुरे की कील निकल गई । तव कैकेयीजी कौ चिन्ता हौ गयी कि कील 
निकल गर्ई, अव तौ पहिया रथ से अलग हो जाएगा ओर रथ नीचै की 
ओर जक जाएगा ओर जव गति होगी तो स्वाभाविक है कि रथ मिरेगा 
तथा महाराज घायल भी हौ सकते है । यद्यपि महाराज श्रीदशरय कं जीवन 
मँ सारे सद्गुण थै, पर एक कील दीली थी, इसका अभिप्राय टै कि वैराग्य 
की कील द्वारा अगर उन्होने अपनै भन को सन्तुलित रखा हौता त्तौ यह 
अनर्थ न हआ होता। पर कैकेयी की सुन्दरता की ओर जौ उनका मन 





ज्मका हआ टै चस वह एक ही कील दीली धी । उस पर ध्यान भी सवस 
पहले कैकेयीजी का गया ओर उन्होने तुरन्त अपनी दौ अगुलिर्यो भी लगा 


लीं । जव मद्यराज श्रीदशरय को ज्ञात हआ, तौ गद्गद हौ गणए-कैकेयी 
तुम मुञ्े कितना स्नेह करती हौ, आज यदि तुम न होती तो मै घायल हो 
जाता । किन्तु भाई! जरा विचार कर्कं दैखिए कितनी विचित्र विडम्बना ट 
किं जिन दो अंगुलियों न शरीर बचाया उन्हीं दो अगुलिर्यो ने अन्त मं प्राण 
ले लिए । यदि वे युद्ध स्यल मँ न गयी होतीं तो, न तौ गुलियोँ लगाई 
होती, न महाराज श्रीदशरथ को वरदान देने कं लियै कहते ओर न महारानी 
कैकेयी इत्तना अन्यायपूर्णं वरदान मौगतीं । यह समस्या सर्वन्न दै किं सदुगुष 
मँ पूरी तरह से परिपूर्णता नहीं मिलती । कोई कितना भी चाहे, को्ई-न-कोई 
अभाव, कोई-न-कोई कमी तो रहेगी ही । कर्ण कं रथर्मेँभीटै जौर 
महाराज श्रीदभारय के रथ मँ भी दै। एेसी स्थिति में उस अपूर्णता को दूर 
करने का उपाय वही है जो अर्जुन ने किया । अर्जुन का रथ भी विनाशशील 
ह । चह भी नष्ट नै वाला है ओर सामने वाले योद्धा भी बाण चलाने र्मे 
बडे निपुण र । लेकिन अर्जुन की एकं वुद्धिमानी उसकं काम आ गई । 
जब यज्ञ होता है, पूजा होती है तो पूजा समाप्ति कं वाद पण्डित 
लोग, आचार्य लोग एक शलोक बोलते हँ जिसमें पूजा के मध्य जाने-अनजाने 
मेँ होने वाले अपराध कं लिये क्षमा-याचना की जाती है । इसका अभिप्राय 
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यह टै कि व्यक्ति चाहे कितना भी सद्गुण सम्पन्न क्यों न हो, ओर चाहे 
किंत्तना भी सावधान क्यों न रहे, पर क्या कौई यह दावा कर सकता ड 
कि मुञ्षसे कोई भूल नहीं होगी । ओर तव फिर एकमात्र उपाय वही है 
जौ अर्जुन ने किवा था। अर्जुन ने सारथी वना लिया भगवान्‌ को, रय 
की बागडोर पकड़ा दी भगवान्‌ को, इसका अधिप्राय है किं महाराज; रथ 
जैसा भी है आपकं हाथों मेँ सीप दिया । इसको चलाना न चलाना आपके 
बस की वात टै। आप जैसे चाहे वैसे इसको चलाइए । ओर भाई! जब 
ईश्वर कं हाथ में सद्गुणो कं रथ की बागडोर चली गयी तौ स्वाभाविकं 
रूप से हमारी जो अपूर्णता् है, वे ईश्वर के द्वारा दी पूरी की जारपंगी । 

इस सन्दर्भ मँ एक बात बडु महत्व की यह है कि यौ पर शौर्य 
तथा धैर्यं रथ के पिये है । ओर बल, चिवैक, इन्द्रियदमन तथा परोपकार 
यै चार रथ कं घोडे है। इन घोड़ो कौ लगाम से नियच्नित किया जाता 
दै। पहिया उधर जाएगा जलँ घोडे जा्ठैगे, परन्तु चार घोड़ों मेँ भी आगे 
वाले दौ घोडे जलँ ले जार्णैे, वहाँ पीछे वाले घौड़ँ कौ जाना पड़ेगा, किन्तु 
आगे वाले घोडे भी वहीं जार्पगे, जरह लगाम के द्वारा उनको ले जाया 
जाएगा । ओर दिशा वह बताएगा जौ लगाम पकंडता ई अर्थात्‌ सारथी । 

आपका शौर्य जौर धैर्य का पहिया बहुत बद्धिया हो, चारो घोडे भी 
अत्यन्त श्रष्ठ हौ; किन्तु फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता ईै- क्योकि 
चार्मेसेदो घोड़ों कौ आगे करना दै तथा दौ को पीछठे। हम किसको 
अगे स्थान दै जर किसको पीष्ठे, किसको साध्य बनावे ओर किसको 
साधन, इसका ध्यान रख । यदि कीं आपने बल ओर विवेक कं घोडे कौ 
आगे कर दिया तो पता नहीं यै चंचल घोडे किघर ते जागे 

प मह जोर तुरग लौ सचत ह चली जाही। 

यै ततौ कछीचने पर भी वश मेँ नहीं जाते दै। इसलिए सबसे बदधिया 
वातत यही होगी किं सबसे आगे वे घोडे रखे जाँ जो नियन्वित हैँ, अनुशासित 
है ओर ये दोनों घोडे हैं-इन्दरिवदमन तथा परोपकार के घोडे-इनको आगे 
लगा दीजिए ओर बल ओर विवेक कं घोडे इनके पीछे। ओर उसमे भी 
ध्यान रचछिये, परोपकार कं घोडे कँ पीठे बल का घौडां होना चाहिए तथा 
इन्धियदमन कं घोडे कं पीछे विवेकं का घोडा । इसका तात्पर्य है किं हमारा 
विवेक इन्दियदमन का समर्थन करे ओर हमारे ब्त का उपयोग परोपकार 
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मे हो। पर्‌ इतने से ही काम नहीं चलेगा,  बद्रिया घोडे है तो क्या हुभा? 
लगाम कं बिना काम कंसे चलेगा ओर यह बहुत बद्टिया वात बताई गई । 
इतना गुणवान्‌ होने कं वाद लगाम की रस्ती दोहरी, तेहरी हौनी चाहिए, 
जिससे घोडे कीं च॑चलता सै लगाम कहीं टूट न जाय ओर वह तैहरी रस्सी 
है 
छमा कृपा समता रजु जोरि॥६८६८० 

क्षमा, कृपा ओर समता इन तीनो को जब एकत्र कर देगे, तो लगाम 
मजबूत होगी । इन तीनों गुणों पर आप ध्यान दीजिए । संसार मेँ हमारे 
समक्ष अनक प्रकार कं व्यक्ति आते ६1 कुछ अच्छं होते £, कछ प्रियजन 
होते ६ । कुछ दोषयुक्त होते ६ ओर कुछ एसे है किं जिनका हमारे प्रति 
नतोरागदहैन ही देष। ओर व्यवहार करते समय जौ अच्छे प्रकार कं 
व्यक्ति हैँ उनके प्रति हमारे मन मेँ कृपा का उदय हयौ । जो दोषयुक्त हैँ 
उनकं प्रति क्षमा कीं वृत्ति का उदय ही । इत प्रकार मानौ दौषी कौ क्षमा 
कीजिए तथा जो प्रियजन ह उन पर कृपा कीजिए । पर उनकं साथ-साथ 
समाज मे अन्य व्यक्त्य कं साध समतता की भी आवश्यकता है। 

जव हरमे किसी मेँ गुण दिखाई दे तौ हम गुण को महत्त्व दे, गुण 
को स्वीकार करे । जीवन म गुण कौ क्रियान्वितं करने की चेष्टा कर। पर 
प्रश्न यह है कि जब दूसरे का दोष दिखाई दे, तव क्या कर? क्योकि 
दोषतो सृष्टि मं सब मं होता टै। इसका एक उपाय तौ यह है कि जव 
हमं सामने वाले मँ दौष दिखाई दे, तौ हम अपनी ओर भी देख लँ कि 
हम इसे जौ दोष दैख दहे है, करीं एसा तो नर्हीदहैकि हम भी उसी 
दोष से युक्त दै। ओर जौ दोष हममे ठै उनके लिये हम अगर दूसरे कीं 
आलोचना कर रहे है, तो ये तो हमारा अन्याय है । इस गुण-दोष कँ सन्दर्भ 
में भरतजी कं प्रसंग मे बहुत वदिया बात आती टै । क्योकि श्रीभरत तौ 
इसकं महान्‌ आचार्य है । 

चिन्नकूट मेँ श्रीभरत के आगमन का समाचार प्रभु को मिला ओर कौल 
किरातोँ ने यह भी कह दिया किं साय मेँ चतुरगिणी सैना भी दै। प्रभुने 
जव सुना तो चिन्ता मेँ इव गए । वहाँ पर शब्द यही आया है कि- 

एक आइ असं कहा बहोरी । 
सग॒ सेन चतुरंग न योरी।॥। 
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सो सुनि रामहि भा अति सोचू। 
इत पितु क्च इतत बधु सकोच 
भरत सुभाउ समुक्नि मन माहीं । 
प्रभु चित हित यिति पावत नाही॥ २८२२६८२ 
प्रभु व्याकुल हौ गप । समङ्ग गये किं भरतं लौटने कं लियै आ रहै 
ओर आज तक भरत ने मुञ्ञसे कभी कुछ करने कं लिये नहीं कहा, अब यदि 
लौटाने के लिये कटँगे तौ मै किस मरह से नहीं कर्हगा । जो नित्य मौगता रहे 
उस नीं करने मँ संकोच नहीं रट जाता। पर जौ कभी न मौँगने वालादौ, 
वह वदि मोग ले तव वड़ा भारी धर्मसंकर आ जाएगा । यह सोचकर प्रभु 
अन्तहदन्द मं पड़ गये जौर जब श्रीलक्ष्मणजी ने प्रभु का जन्तर्दन्द देखा तौ वं 
उत्तावले हो गए । जैसा उनका स्नेहमय स्वभाव है ओर बिगड़ खडे हुए । उन्होने 
यही कटा कि जौ व्यवहार भरत कर रहे है पषा अगर कोई दूसरा करत्ता 
तो मुञ्चे कष्ट नहीं होता; क्योकि जव कोई बुरा व्यवित्त बुरा आचरण करता दै 
तो लोगों को आश्चयं नहीं होता; क्योकि उससे यही अपेक्षा की जा सकती है । 
एक एेसा व्यक्ति जिसको हम भला मानते है, अगर उसकं दारा कोई बुराई 
हो, तो सुन करकं महान्‌ कष्ट होता है ओर आज आश्चर्य तो यह है कि- 
भरतु नीतिरतत साघु सुजाना । 
प्रभु पट प्रमु सकल जगु जाना॥ 
तेऊ आजु रान पदु पाई । 
चले धरम मरजाद मेराई॥ २८२२७८२ 
भरत जैसा महान्‌ व्यक्ति भी राज्य पाकर बदल गया । पर यह कनं 
कं वाद अचानक लक्ष्षणजी कं भाषण कौ दिशा मुड़ गई । उन्न कहा, 
नही-नही भरत कौ हम क्या करटं, वस्तुतः यह तौ सृष्टि का स्वभाव ही 
है । केवल भरत ही पहले व्यविति नहीं है जो अच्छेसेवुरै वन गये द 
एनसे पहले भी व्यक्ति अच्छे से वरे वनते आए है ओर तब उनको 
एक-एक करकं इतिहास कं परात्र की याद आने लगी । उन्हनि कटा कि- 
पति गुर तिय गामी नधुषुं चटरेड भूमिसुर जान । 
लोक वेद तं विमुख भा अघम न बेन समान॥२८२२८८२० 
सहसवाहु॒सुरनाथु॒त्रिसंक्‌ 1 
कंहि न राजमद दीन्हं कलक 
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सत्ता पाकर के व्यक्ति उन्मत्त हौ जाता है। इसलिए भरतजी भी पद 
पा करकं उन्मत्त हौ गये है । पर अव प्रभु की दृष्टि देिए। 
लक्ष्मणजी भरतजी मेँ दोष रख रे है । यद्यपि भरत यें दोष है नही; 
पर देख रहे है । अव प्रष्न यह है कि यह दोष देखना उचित है कि 
अनुचितः वर्ह पर बडी सृक्ष्ष-सी रेखा दै । अगर बहिरंग दृष्टि पे देखें 
तौ बड़ी विचित्र-सी वातं लगती दै। क्योकि भक्तिशास्तर मेँ तो किसी बुरे 
व्यक्ति मँ भी दोष नहीं देखने की बात कटी गयी दै । फिर इत्तनै अच्छ 
श्रीभरत ओर उनमें दोष भी इतने किं उनकरं लियै श्रीलक्ष्षणजी ने जौ 
उपाधि्या लगा दींवे तो एक सै एक बहकर है। वे कहते हैँ कि- 
कुटिल कुबधु कूुजवसरु ताकी । 
जानि राम वनवास एकाकी॥ 
करि क्रुमत्रु मन सानि समाजू। 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । 
आए दत्त वटोरि दोउ भाई॥ २८२२७८४ 
इस प्रकार, सभी प्रकार की उपाधिर्यौँ उन्न दे डालीं । पटक लगता 
है किं कितना दोष-दर्शन टै लक्ष्मणजी मेँ । लेकिन भाई; पै तौ यह कर्हगा 
किं यदि लक्ष्मणजी जैसा दोष-दर्शन हो, तौ रंचमात्र कोई बुराई नहीं है। 
क्योकि लक््मणजी का दौष-दर्शन किसी व्यवित्तमत्तं अकार कं कारण नहीं 
है । सबसे वड़े महत्त्व की बात यह टै कि दोष देखने वालै का उदेश्य क्या 
है? अगर दोष दैखनैवाले का उदेश्य दूसरे कौ नीचा दिताना हौ, सामने 
वा की निन्दा करना हो, तो वह दौष-दर्शन वड़ा घातक टै । यह जिसकी 
निन्दा की गयी न तो उस्तकं लिये अच्छी ई ओर न ही निन्दा करने वाले 
कं लिये अच्छी है। एक अध्यापक भी विद्यार्थी को पाते समय उसका 
दोष देता टै, किन्तु उस दोष-दर्षन की विशेषता यह टै कि उसके 
दोष-दरशन मेँ दोष देखने की वृत्ति न हौ करकं वात्सल्य की वृत्ति ै। इसी 
प्रकार वस्तुतः लक्ष्मणजी का दोष-दर्शन स्नेह से भरा हजा है। उनका 
अपना न तौ कोई व्यक्तिगत मित्र ओर न शत्रु है। उनको तो वसं उनकी 
मौ ने महामन्त्र दै दिया है। मौँ सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण! कौन प्रिय 
द, कौन पूज्य है, इसकं लिये जाति की दृष्टि सै, पकित्त की दृष्टि से अथवा 
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कुल कीं दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता नहीं । अपित्त॒ बस इतना 
सूत्र पकड लो कि- 
पूजनीय प्रिय परम जहौ ते। 
सव मानिअहिं राम के नाते॥ २८७३७ 
नाता वस्र केवल श्रीराम का होना चाहिपए्‌। अव य्ह जो दोष-दक्नि 
है उसमें न तो व्यकित्तगत स्वार्थं है ओर न व्यक्तिगत अहंकार है । उनमें 
तौ कंवल श्रीराम के प्रति प्रेम टै ओर वे इमर वातसे बह ही दुःखी दै कि 
शओरीभरतत जैसा व्यक्ति जो प्रु कं चरणौ ये प्रेम करने वाला टै, वह शी इतना 
बदल गया । हाय-हाय उसका इतना वड़ा पतन हौ गया । वस्तुतः य्ह जो 
दोष-दर्शन है उसकं मू यें श्रीलक्ष्मण की प्रीति है, उनके हदय की विशशातता 
है, किसी प्रकार का देष नहीं है । उसका पता आगे चलकर लगा। वहुधा 
जव कोई व्यक्ति एक वार किसी का दोष देख लै, तो फिर उसमें गुण दिखाई 
देने पर भी वह असूया वृत्ति से उसकी भी व्याख्या यह कटकर्‌ करत्ता डे 
कि तुम नहीं जानते दय, गै जानता ह कि इसकं पीछे क्या बातत है। 
य्ह पर दोष-दर्शन हुजा ओर लड़ाई करने को प्रस्तुत हो गपु। 
भगवान्‌ श्रीराम ने सोचा जरा लक्ष्मण कौ रोर, पर लक्ष्मणजी ने तौ उलट 
परभु को ही रोक दिया। उन्होने कटा, महराज! आप कृपा करके बोलने 
का कष्ट मत कीजिए । क्योकि आपका भाषण तो मँ पहले सै जानता ह 
किं आप क्या वोलैगे? लक्ष्मणजी का स्वभाव दूसरा, प्रभु का स्वभाव 
दूतरा । प्रथम दृष्टि मँ तो यही दिखाई देता है किं लक्ष्षणजी के स्वभाव 
मँ दोषःदर्शन है। उरन्होने जनक का भी दोष देखा, परशुरामजी का भी 
दोष देखा । महान्‌ ज्ञानी जनक कँ ज्ञान में उनको कमी दिखाई दी ओौर 
वै उनको भी फरकारते हए कह देते है कि- 
कटय जनक जतत अनुचित वानी । 
विद्यमान रघकल्तमनि नानी॥१८२५२८२ 
जनक नै इतनी अनुचितं वाणी कह दी । इस प्रकार जनक अनुचित 
बौलने वाले ई, यह कहने वाले भी लक्ष्मण है । ओर परशुरामजी करौ तौ 
हर तरह से उन्दने फटकारा तथा उनमें अनक दोष निकाल ककं रख 
दिएु ओर जाज भरतजी मेँ भी दोष निकाल दिए । लेकिन विचित्रता यह 
है कि तीनों कं मन मेँ ्क्ष्षणजी के प्रति अन्त मेँ अत्यन्त सम्मान तथा 
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आदर की भावना आ गई। जनक को जब भरी सभा में फरकार पडी 
तो पहले संकोच मेँ पड़ गए। लेकिन जब लक्ष्मण की गर्जना कं बाद 
श्रीराम ने उठकर धनुष तोड़ दिया, तो वे इतने गद्गद ह गये कि ओँल 
पँ ओँसू भरकर उन्होने महर्षि विश्वामित्र से कहा-गुरुदेव ! हम आपकं 
जौर श्रीराम कं तो आभारी है दी, लेकिन जप लोगों से भी अधिक 
जभारी लक्ष्मण कं है। उनका शब्द था- 
मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुह भाई ।१८२८५६ 
वस्तुतः श्रीराम कौ प्रेरित करकं इस कार्य कौ सम्पन्न कराने वाले 
तो श्रीलक्ष्मणजी दी दै। भूल तो मासै हौ रही धी, पर उन्होने मेरी बहुत 
बड़ी भूल ओर मेरे अज्ञान को पिरा दिया । चँ तो समहाता हूं किं दीनो 
भाईयों ने दो अलग-अलग वत्तु तोडीं। श्रीराम ने धनुष तोड़ दिया ओर 
श्रीलक्ष्मण ने मेरा भ्रम तोड़ दिया । इसलिए दोनो भाद्यो न एक-एक धनुष 
तोड करकं हें कृतकृत्य कर दिया जौर्‌ परशुरामजी प्रारम्भ मे वहे रुष्ट 
धे । पर्‌ अन्त मेँ जब जाते है तो यही कहकर जाते है कि- 
छमहु छमामंदिर दोउ भ्रात्ता॥१८२ ८४६ 
आप दोनों भाई क्षमा-मन्दिर है ओर परशुरामजी नै लक्ष्मणजी को 
धन्यवाद दिया किं अगर आप न होते, तो मुञ्य श्रीराम के स्वरूप का ज्ञान 
कौन कराता? क्योकि श्रीराम मेरे सामने जितनी विनप्रता से बोल रहे थे, 
उससे नँ उन्हे क्षमा करके यह कहकर चला जाता कि तुमने भूल तो बहुत 
बड़ी की है पर जव तुम इतने विनप्न भाव से क्षमा मौगतेद्ये, तोरम क्षमा 
करता ह । जौर यदि क्षमा करकं चला जाता तो सबसे बही हानि मेर 
ही रहता । क्योकि पूर्ण ईश्वर को पाकर भी विना पहचाने उसे मनुष्य समञ्कर्‌ 
लौर जाना यह मेरा दुर्भाग्य होता । इसलिए आपने बहुत बडा उपकार किया, 
जौ मेरे प्रति पेसी वाणी का प्रयोग किया ओर श्रीभरतत तो शाश्वतरूप सं 
लघ्मणजी के प्रशंसक ै। उनका तो एक ही निश्चय है कि- 
लालन जोगु ्षघखन लघु सोने । 
भे न भाई अस अहिं न होने॥।२८१६६१ 
लक्ष्मण कं समान भाई विश्व के इतिहास मेँ नतो दृजा है ओर 
नही अगे हौगा। वे त्तौ यही कहते कि 
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अहह धन्य लछिमन बड भागी । 
राम पदारविन्द अनुरागी॥ 

लक्ष्मण धन्य ई, प्रभु के चरर्णो मेँ उसका कितना अनुराग है! 

वस्तुतः लक्ष्मणजी का दोष-द्शनि एसा है कि जिसमे कोई व्यवित्तगत 
देष नहीं है, व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, व्यक्तिगत ईर्ष्या भी नहीं है ओर 
न ही असूया वृत्ति ६ । इसलिए यह दोष-दर्शन, दौष-दर्शन होते हए भी अत्यन्त 
कल्याणकारी ई । दूसरी ओर श्रीराम, लक््मणजी से ठीक उत्ट है ओर जव 
उन्हीने रोकना चाहा, तौ लक्ष्मणजी न कहा, महाराज ! आप कष्ट मत कीजिष 
बोलने का, क्योकि जव भै पूरटुगा कि भरत कैसे है तो आप क्या करगे, चे 
भी मुञे पता ६ै। भगवान्‌ श्रीराम ने जानना चाहा कि तुं कैसे पत्ता चल 
गया ? तौ उन्होने कहा-महाराज! आपका उत्तर तो ररा-रटाया ह । वयोकि- 

नाय सुहृद सुटि सरल चित सील सनेह निपान । 
सव पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान्‌॥ २८२१७८० 

आपको दौष देखना तो आता ही नर्ही। दौनों भाई विल्कुल ही 
अनौ है । लक्ष्मणजी यदि दोष देखने की कला मेँ बहे प्रवद्ध प्रतीत होते 
हतो प्रभु की ्जखिों की समस्या यह है कि उन्हं दोष दिखाई ही नही 
देता । लक्ष्मणजी कहते हैँ कि क्या आपकी ओंखिों मेँ दोष देखने की शक्ति 
है कि जौ भरत मेँ दोष देख पारगे, वह तो रँ देवँगा । श्रीरामभद्र मेँ दोष 
देखने की क्षमता नीं दै, इस वारे मँ लक्ष्मण ओर भरत दोनों एकमत 
है। भरतजी ने कहा-प्रभु! मै आपकर विषय मेँ जानता हँ कि- 

देखि दोष कबहुँ न उर्‌ आने ।२८२६२८.८४ 

आप दोष देखना जानते ही नहीं ओर अब आपको कोई दौषी लगता 
ही नही, तौ आप सबको स्वीकार करने क लियै प्रस्त॒त है। 

लक्ष्मणजी का दोष-दर्शन उस प्रकार काटै, जैसे मोका वालक कं 
प्रति होत्ता है। वालक यदि पिता की गोद मेँ जाना चाहे ओर पिता इतना 
उदार हो कि गन्द वच्वैकोभीगोदमें ले तेने कं लियै प्रस्तुत हो, पर 
मौ कौ यह चिन्ता हो कि नहीं नही, वालक कौ जरा नहला-धुलाकर स्वच्छ 
करकं पिता की गोदी मेँ भेजा जाए । लक््मणजी पहले दोषों कौ दूर करं 
देते ह ओर फिर कहते ट किं अव जाओ, क्योकि प्रभु तो दौष दैख नहीं 
पार्वेगे, वरह तो तुम जैसे हो वैसे ही चले जाओगे । इसलिए तम्हारे निर्माण 
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के लिये दोष-दर्शन का कार्य मेरा दै। वरँ तो तुमह कृपा कौ अनुभूति 
होगी । पर कृपा की अनुभूति कं पहले तुम्हारे कल्याण कं लियै मेरा प्रहर 
आवश्यक दै। 
श्रीलक्ष्षणजी ने कह दिया कि जब आपको दोष देखना आता ही 
नहीं तो आप कह दैगे कि भरत तो बडे सज्जेन दै। प्रभु मुस्कुराकर चुप 
हो गए । सचमुच वै तो यही कहने वाले थे । पर अचानक आकाशवाणी 
हई ओर दैवत्ताजं ने कदहा- 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। 
को कहि सकड को जाननिहारा॥ 
कस्मि भरल कह सु कोऊ 
सहसरा करि पाठे परठितार्ही । 
कटर्हिं वेद बुध ते बुघ नार्ही॥ २८२३०८२ 
विल्कुल दौष-दर्शन का आग्रह नहीं । देवताओं ने अनुरोध किया कि 
आपका प्रताप ओर प्रभाव तो महान्‌ टै पर महाराज! उधित समय पर 
उचित व्यक्ति पर ही इस क्रौध का प्रयौग करना चाहिए । ओर जैसी 
इतना वाक्य सुना तो वर्णन आया दै कि- 
सुनि सुर वचन लखन सक्कुचाने । 
राम सीय सादर सनमाने॥ २८२३०८५ 
श्रीलक्ष्मणजी संकोच से गड गए । प्रभु को मुस्कुराने का अवसर 
मिला। हस करके प्रभु ने देखा, क्या हज तुम तौ भरत को प्रमाण-पत्र 
दे रहेथे। मेरी बात सुनने के लिये तो तुम प्रस्तुतं ही नहीं थै, अब 
देवताओं की बात तुमने स्वीकार कर ली । तो क्या मेरी अपेक्षा देवता तुम्हं 
अधिक योग्य लगते हँ किं तुमने उनकी वाणी सुनकर उसे मान लिया । 
लक््षणजी ने कटय, प्रभु! सच बात तो यह है कि देवता पक्के स्वार्थी हँ 
ओर स्वार्थी व्यक्तिं खौटे-खरे की वद्विया परख करता है, लेकिन आपकी 
ठे-खरे की परख हे ही नहीं । इसीलिए आपने कटा तो मूद्े सन्देह बना 
र्हा, पर जव दैवत्ताओं नै कहा, तौ भ समङ्ञ गया । यह लोग तो किसी 
प्रकार से भी बिना परखे नहीं करेगे । 
इस समय भगवान्‌ राम नै लक्ष्मण जी कौ फटकारा नहीं कि त्मने 
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इतने बडे सन्त की निन्दा क्यो की। बत्किं वर्णन आया है कि- 
राम सीय सादर सनमाने । 

भगवानु राम ओर श्रीसीताजी ने बड प्यार ते उन्दँं बुललाकर्‌ अपने 
वीच मं विख लिया ओर प्रभ नै सिर पर हाथ रखकर्‌ बड़ी युक्ति से कहना 
प्रारम्भ किया। प्रमु ने कड कि 

सवे तं कठिन राजमदु भाई॥२८२२०८६ 

लक्षण! तुमने जो भी वातत कटी है वह अनुभव की कटी दै, तथा नीति 
कं अनुकल कटी है । सचमुच राजमद सवसे अधिक कठिन दै । तुम विल्कूल 


ठीक कहते हो- 
जो अचेत नृप मानहि तेई 





नाहि न साघु सभा जेहि सेई॥ २८२३०८७ 
प्रभु ने वहम सुन्दर दृष्टान्त दिया । लक्ष्मण! अगर तुम यह सोचते 
हौ कि जव व्यक्ति मेँ दोष-गुण दौनी हतादैतो भरतमेंभी देगा, ती 
प तु्दं यह बत्ताना चाहता हू किं बात्त तो तुम्हारी मैक दै, क्योकि सृष्टि 
तौ गुण-दोषमयी है, पर गुण-दोषमयी होने पर भी जैसे जल ओर दुघ 
मिलाकर रख दिया जाए, तो बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति त्या पण्डित 
के लिये भी उसे अलग करना कठिन दहै। लेकिन कम से कम एक पक्षी 
तोपेसाहैजो दृध को पी तेत्ता है ओर जलल कौ अलग करकं छोड देता 
दै। इसी प्रकार्‌- 
जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बागी । 
निज जस नगत कीन्दि उजिआरी॥ २८२३१८६ 
वस्तुतः भरत तो हंस हँ जौर यदि पेसी हंसवृत्ति हमारे जीवन मेँ आ 
जाय कि हम दष-गुणयुक्त संसार मं से दोष का परित्याग करकं, गुण 
करौ अपने जीवन मे उत्तार लँ, तौ मानौ यह भी दन्द कौ समस्या का एक 
समाधान दै, जो श्रीभरत कं चरित्र में देखने को पिलतता ६ । श्रीरामचरिः 
मानस मेँ भगवान्‌ श्रीराम, श्रीलकष्मणजी तथा श्रीभरत, ये तीन अलग-अलग 
पात्र है । श्रीलक्ष्मणजी नै दौष दैखा, किन्तु उनकं दोष देखने मे भी दौष 
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नहीं है, क्योकि वौ ईर्ष्या, असूया तथा देष नहीं है । भगवान्‌ राम दोष 
नहीं देखते, वह उनके स्वभाव की करुणा ओर कृपा का परिचायक है, 
जिसके विना जीव कं अपराध क्षमा कते हग? अगर प्रभु टी अपनी 
ओं से जीव के अपराधौ का न्याय करन लगँ, तो फिर वेचारे जीव की 
क्या दशा होगी ? विनयपनिका मेँ गोस्वामीजी कहते £-प्रभु! अगर्‌ अप 
मेरे अवगुण पर विचार करने वैटैगे तौ सौ करोड कल्प तक भी मरा 
कल्याण नहीं होगा । मेरा कल्याण तौ आपकी करूणा कं द्वारा ही सम्भव 
है ओर करुणा तो गुण-दर्शन क द्वारा ही आती है । दोष-दर्शन से तो रोष 
आता है! वह प्रभु की दृष्टि है। तीसरे श्रीभ्त है । इनके गुण-दोष का 
एक अलग शास्त दै। श्रीभरत तो अपने मेँ दोष ही दोष देखते ह । यह 
एक तीसरी कला है। इसका अभिप्राय है किं अगर दोष देखना बहुत 
आवश्यक लगे, तौ दोष देखने कै लिये अखि बाहर कं बदले भीतर कीं 
ओर मोड़ दीजिए ओर यह दैविए कि हम कितने दोष ह । श्रीभरतजी 
यही कहते ई । यचपि श्रीभरत कैकेयीजी पर अत्यन्त रुष्ट हैँ, उनके प्रति 
कठोरं शब्द भी कहते ह पर जव शत्रुघ्नजी मन्थरा कौ घसीटने लगे तौ 
उत डा दिया। क्यों बचा लेते है? इसकं पीछे भगतजी की क्षमावृषि 
सामन आती दै- 
क्षमा कृपा समतता रजुं जोरि । 

श्रीभरत नै कहा, शत्रघ्न! तुम मन्थरा कौ किस वात के लिये दण्ड 
दे रहे ह्यो? महाराज! "उसने इतना बड़ा अपराध किया श्रीभरतजी नै 
कहा-शतरुष्न! अपराधिनी मन्थरा है कि कँकंयीजी है ? चस्तुतः यह तौ 
एक साधारण दासीमात्र है । महारानी अगर दासी की बात मान करकं 
इतना अनर्थ कर वैटीं तो क्या तुम यह दण्ड कैकंयीजी को भी दे सकते 
हो? ओर इतना ही नही, यदि दे सकते हो, तो केवल कैकंयीजी कौ ही 
नहीं मुञ्चे भी देना चादिए । परन्तु मन्धरा को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए ॥ 
क्यो ? कैकेयीजी नै जो अनर्थं किया, वह अपने लिये नहीं किवा, मेर 
लिये किया जौर मन्यरा नै जो चेष्टा की वह अपनी स्वामिनी कं हित 
क लिये की है। ओर एैसी परिस्थिति में अजगर तुम अन्य किती कौ दण्ड 
न दै करके मन्थरा को दोगे, तौ यह लगेगा कि दण्ड केवल असमर्थं को 
िलत्ता है । समर्थ अगर दोष भी करे तौ वह दण्ड से वच जाता है । यह 
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तो न्याय की मर्यादा नहीं है। इस प्रकार श्रीभरतं का दोषदर्शन दूसरी 
् कादे। वै तो केवल अपने मेँ दौष दैखते है ओर यही कहते 8 
मै सट सब अनरव कं हेतु। 

पर जवं चित्रकूट मं गये तो भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र न उलट दिया । उन्होने 

कहा- भरत! म पहले ही कह चुका हू ओर आज भी कहता हँ कि- 
तीनि काल तिभुजन मत मोर । 
पुन्य सिललोक तात तर तोर॥२८२६२८६ 

तीना लोक मेँ ओर तीनों काल में जो पुण्यात्मा हृए दै वै सव तुमसे 
पी ह, तुमसे छोटे है ओौर लगे श्रीभरत का गुणगान करने । इसके पश्चात्‌ 
जव उन्हे श्रीभरत की ओर देखकर उनसे पृष्ठा, भरत! मैने जो कहा वह 
ठीक दै करि नहीं। अब वड़ा संकट है क्योकि भगवान्‌ श्रीराम कहते 
च सवस बड़े पुण्यात्मा हो ओर श्रीभरत कहते हैँ कि नँ सचसे वड़ा 
पापी ह 

मो समान को पाप निवास । 

किन्तु प्रभ नै कहा कि जगर तुम मुहौ सत्यवादी मानते हो तो आगे 
से कभी मत कहना किं मुज्मँ वह दौष है। अच्छां यह बतताजो कि मैं 
सत्यवादी ह चा नही । क्योकि दोनों मेँ मे एक दही तो सत्यवादी होगा । 
लेकिन श्रीभरतजी ने कहा-नहीं प्रभु! आप भी सत्यवादी है ओर मै भी 
सत्यवादी हू। क्योकि जो दिघठाई दे वही यदि कर तो लोग कर्टेगे कि यह 
सत्य कह रहा दै। वस्तुतः ओंखो मेँ तो दोष देखने की शवित्त है नहीं । 
इसलिए भरत का दोष दिखाई नहीं दे रहा है तो आप भी सत्यवादी है 
ओर मेरी ओँखोँ मेँ अपना दौष देखने की शक्ति है। इसलिए नै भरी 
सत्यवादी ह| म भी ठीक कह रहा हं कि मुडा दोष टै ओर आप भी 
ठीक केह रहे है कि भरत तुममेँ दौष नहीं है। 

भगवान्‌ श्रीरामभद्र पैसे माननै वाले नहीं थे । प्रमु नै कहा, अच्छा, 
भरत! पै दोष देखना नहीं जानता, तो कोई वात नही; लेकिन गुण तो 
देखना जानता हूं जौर तुमं मुञ्ञे जो गुण दिखाई देते है, उसकं लिये त 
क्या कहना है? उस समय श्रीभरत ने बहुत वद्या उत्तर दिया। उन्होने 
कटा, प्रभु! तोता अगर बहुत बद्विया पाठ पदृने लगे ओर बन्दर बहुत 
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सुन्दर नाचने लगे तो यह विश्ेषत्ता पाठ पदन वाले ओर नचाने वाले की 
है कि बन्दर ओर तोते कीः प्रभु ने कहा किं यह तौ निःसन्चेह पदान ओर 
नचान वाले की विषेषता है । तुरन्त श्रीभरतजी ने कहा-प्रभु! बस समज्ञा 
लीजिप करि 
यो सुधारि सनमानि जन किए साधु तिरमोर । 
को कृपाल चिनु पालि्हे विरिदावलि बरजोर॥ 
करुपा भलाई आपनी नाव कीन्ह भल मोर । 
दूषन भै भूषन सरिस सुजसु चास चहं ओर॥ २८२६६८० 
क्या सुन्दर व्याख्या कर दी भरतजी ने। बोले, प्रभु मुहर्मे तो दीष 
ही दौष थै-पर आपका चमत्कारं यही है कि आप दूषण को भी भूषण 
बना देत है। इसलिए भरत म जौ भूषण आपको दिखाई दे रहा है, वह 
आपका बनाया हआ ही है, इसका श्रेय आपको है । इस प्रकार गुण-दोष 
देखने कं लिये श्रीभरत की दृष्टि, लक्ष्मणजी कौ दृष्टि तथा भगवानु राम 
की दृष्टि, यह तीन दृष्टिर्यो का परिचय हमें प्राप्त होता है । इसका अभिप्राय 
है किं दौष-गुण कं सन्दर्भ मेँ रामकथा मेँ जौ अनेक सूत्र दिए गये है उनकं 
दारा हम गुण-दोष कौ देखने की दृष्टि पा सक्ते ै। 
त 
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॥ श्रीरापः शरणं मम 


अष्टम प्रवचन 


् ह, न बः ५ । 
च 1 8.21 9.1 


आइए ! कथा के सन्दर्भ मँ जिन-जिन वस्तु्जौ की विशेष आवश्यकता ६ै, 
रामकथा की मन्दाकिनी मेँ स्नान करकं उन परं चिन्तन करँ। कथा कं 
श्रोताओं को देख करकं यद्यपि प्रसन्नता होती है; किन्तु कथा की महिमा 
के सन्दर्भ देखं तो कथा का जैसा प्रभाव सुनने वालो कं जीवन पर पना 
चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता, तव यह जिज्ञासा स्वाभाविक खूप सं हीती 
है कि कथा की जौ महिमा लिखी हई दै या तौ वह अर्थवाद दै, अतिशयोक्ति 
है ओर या उसकं साय-साय कुछ अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता ह । 
इसका उत्तर यह है किं रामकया की महिमा का जो भी वण्नि किया गया 
है वह अधिक न होकर कम ही है। किन्तु रामकथा जैसे सुनी जानी 
चाहिए, जैसे उस पर विचार तथा चिन्तन करना चाहिए वहुधा श्रोता्ओं 
कं दवारा वह नहीं किया जाता । हमारे प्राचीन ग्रन्थों मेँ ठस्तकं लिये तीन 
विक्षेष शब्द कहे गये है ओर वे शब्द है रवण, मनन तथा निदिध्यासन । 
सुनना, फिर उस पर्‌ मनन करना ओर मनन करने कं वाद वैसा ही 
आचरण जीवन पँ उत्तारना। श्रीरामचरितं मानस में मानस-सर की जौ 
भूमिका है, उसमे भी इसकी ओर संकेत किया गया है । कथा क्या है ओर 
श्रोता मेँ क्या विशेषता होनी चाहिए, इस सन्दर्भ मँ यह वत्ताया गया टै 
कि वक्ता की अपेक्षा श्रोता मेँ न्यूनता नही, अपितु श्रोता तौ कथावाचक 
की अपेक्षा भी अधिक योग्य हौना चाहिए । इसलिए रामचरितमानस मं 
दोहा लिखां गया कि- 
श्रोता सुमति सुसील सुचि कया रसिक हरिदास । 


पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन कर्हि प्रकास॥।७^६६ (ख) 
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इसे श्रोता के साथ जित्तने गुणों कौ जोडा गया है, उसकी जो 
विषरैषता्पं इस दोहे मेँ कही गयी है, या पानस-सर कं रूपकं पँ-गोस्वामीजी 
नै जौ सूत्र दिया दै, उसका अभिप्राय क्या है, आइए इस पर थोड़ा विचार करं । 
गोस्वामीजी एक मानसरोवर की भावना मँ एक काव्यमयी कल्पना 
का आश्रय लेते है। उम सन्दर्भे वे यह क्रंप वताते है कि जैसे मेघ 
समुद्र सै जल लेकर आता है, वर्षा करता है ओर नीचे यदि कोई सरोवर 
ह्ये तो उसे वह जल भर जाता है ओर सरोवर कं माध्यम से वह जल 
नीचे वाले व्यविति को प्राप्त हो जाता है। उरन्हीनि कहा किं इसी प्रकार 
यै वेद ओर पुराण ही समुद्र है तया सन्त ही मेव ई- 
बेद पुरान उदधि घन साधू । 
वेद पुराण समुद्र ह ओर सन्तजनं या कथावाचक मेष ई । सन्त की 
विशेषता यह है किं समुद्र मे जल होते हए भी व्यक्ति समुद्र कं किनारे 
प्यास का अनुभव करता है, क्योकि जल का खारापन पिरान की क्षमता 
उसमे नहीं है । इसलिए जब वह जल पियेगा तो जल का खारापन भी रसकं 
भीतर जाएगा जौर खारेपन के कारण न तौ जल मे स्वाद आएगा ओर्‌ न 
ही उसे तृप्ति मिलेगी । पर मेघ की विक्षता यह है कि समुद्र कं जल का 
छारापन पिरा करकं बह उसमे भिसस डाल देता है । इसी प्रकार से वेद-युरार्णो 
का अध्ययन यदि सभी व्यक्त्ति अपनी-अपनी वुद्धिसं टी करन लगे, तौ 
इसमे कोड सन्देह नही कि वैद मन्त की ग्मि का अनुभव कर्‌ पाना वडा 
कठिन होगा । महाभारत तथा पुराणो मेँ जो कयारपे आती है, वे इतनी अटपरी 
पेसी विचित्र-विचित्र बार्ते कही गयी है कि पटने वाला व्यक्ति 
कभी-कभी विचलित होता हज दिखाई देता दै। 
एक बड़ी प्रसिद्ध जने धारणा दै किं किसी गृहस्थ कौ मह्यभारत 
आ्यौपान्त नीं पटना चाहिए । इसके निराकरण कं लिये उन्टोनि कहा किं 
यह ग्रन्थ घर मँ नही रखना चाहिए । सुनकर वात बड़ी विचित्र लगती दै 
कि भगवान्‌ व्यास का इतना दिव्य ग्रन्थ महाभारत जिसकं लिये कहा गया 
है किं जौ महाभारत मे नहीं वह की नहीं है ओर जौ अन्यत्र कहीं भी 
हो सकता दै, वह महाभारत मेँ अवश्य टै । जिस महाभारत की इतनी महिमा 
कही गई, इसकं सन्दर्भ मेँ यह कैसी विचित्र धारणा है? अगर गहराई से 
इत्र पर्‌ विचार केरकं देखे, तौ इसमे भी एकं तथ्य आपको जवश्च मिलैगा । 
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महाभारत में जिस प्रकार सै घटनाओं का वर्णन किया गया ड अगर 
एक अघकचरी बुद्धि वाला व्यक्त्ति उन्दँ पदे, तौ उसकं मन-मस्तिष्क पर 
उसका कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं पडेगा । यह समस्या रामायण के साध 
इतनी नहीं है, जितनी महाभारत कं साथ ईै। आप लोगों मेँ तै जिन्न 
महाभारत कौ आद्योपान्त पदा हयीगा, उन्न यह महसुस किया होगा कि 
उसमे ऋषि-मुनियोँ कं जीवन चरित्र को लेकर्‌, उस समय कं महापुरुषों 
कौ लैकर कितनी अटपदी कथां आती टँ जौरं तच व्यवित्त विचलित 
होकर सोचने लग जाता टै कि उस युग से अच्छा तो हमारा युग है। एसा 
कहने वाले अनैक व्यक्ति ह । उनको लगता है कि चरित्र का जो पतन 
महमभारतं युग मेँ है, वैसा तो आज भी नहीं है । इस्तलिए ग्रन्ोँ के साथ 
यह बड़ी समस्या टै कि लिखने वाले जो ऋषि रै, उन्टनि तौ ग्रन्थ का 
पूर्ण प्रतिपादन अपनी पद्धति से किंवा दै। लेकिनं व्यवित्तं कं मन-मस्तिष्क 
पर उतस्रका अच्छा प्रभावे नहीं पडता जौर तव प्रन यह है कि इसका 
उपाय क्या है? इस समस्या का तुलसीदासजी ने बड़ी सुन्दरं पद्धति से 
समाधान किया है। उन्होने कहा कि समुद्र का जल अगर सीधे पिरयेगे तव 
तो खारा लगेगा, पर यदि मेघ कं माध्यम से उसी जल का आस्वादन केँ 
तौ उत्तमँ मिठास का अनुभव होता दै। यरं पर सन्त की भूमिका मेध 
की तरह है ओर सन्त कथा कं रूप मेँ जौ सुनात्ता है वह वस्तुतः वेद-पुराणों 
से ही लिये गये प्रसंग ईै। पर सन्त की विशेषता यह है कि वह उसे 
आपक्रं सामने एसी पद्धति से प्रस्तुत करता है कि जिसे मन-मस्तिष्क 
पर्‌ उसका प्रभाव बुरा न पडकर्‌ अच्छा प्रभाव पडे, तथा हम अच्छी 
प्ररणार्प ग्रहण कर सकं । इस एक दूसरे दृष्टान्ते के माध्यम सै भरी कहा 
जी सकता है। 

बाजार मेँ ओषधि विकती हँ जौर जिसकं पास द्रव्य है वह उसको 
खरीदने में स्वतन्त्र है । अपने मन ते ओषध का चुनाव करकं व्यक्ति 
उसका सेवन भी कर्‌ सकत्ता है ओर कभी-कभी उससे लाभ दता हजा 
भी दिखाई देता है। लेकिन आप लोगो ने देखा होगा किं ओषधिर्यो के 
साय एक परचा होता टै निस लिखा रहता टै कि यह कंवल चिकित्सकं 
कं लिये है, चिकित्सा करने वाले जौ वैय अथवा रक्टर है, वे इसे पदं । 
इसक्रा अभिप्राय दै किं दवा जाप अपनी इच्छा से भी चुन सकते हँ ओर 
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एक चिकित्सक की राय लेकर भी ले सकत ६, पर दीनो में एक अन्तर 
अवश्य है । अपनी इच्छा से ती गयी दवा से लाभ भी हो सकता दहै ओर 
अघकचरा ज्ञान हने कं कारण वह व्यक्ति कं लिये मृत्यु का संकट भी 
उत्पन्न करं सकती दै । मनमानी दवा लैनै वातै व्यक्ति बहधा अस्वस्थ देखे 
जाते ह । इसी प्रकार ग्रन्थ पटने मेँ भी जाप स्वतन्त्र है । लेकिन उस्तकी 
दौनी सम्भावना ह । आपका पटा हआ कभी आपकं तिये उपादेय भी 
सिद्ध हो सकता है ओर कभी अनर्थं भी कर सकता ह । ग्रहण करने पर 
कभी चित्त पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए जल तो 
समुद्र का ही चाहिए, पर सीधे नही, अपितु मेव कं द्वारा । इसलिए गौस्वामीर्ज 
लिखते दै कि सन्त तो मेष है- 
सुमति भूमि वल हृदय अगाधू। 
बेद पुरान उदधि घन साधूु॥१८३५३ 

लेकिन श्रोता मेँ क्या चाहिए? तो कहा गया है कि श्रोता मेदो 
वस्तुं चाहिए-जव जल बरसत्ता है तो जमीन का स्पर्श होते टी गन्दा 
ह्यो जाता दै। आकाश का जल कितना स्वच्छ टै, लेकिन मिद्ध तै मिल्ल 
करके वह भी मरमैला हौ जाता है । जल अगर किसी पत्थर कं ऊपर गिरे, 
स्वच्छ स्यान पर गिरे, तो जल अपने शुद्ध स्पे ही एकचित्त होगा। 

इसलिए गोस्वामीजी कहते ह किं-“सुमति-भूमि'-श्रोता की बुद्धि 'सुमति' 

होनी चाहिए । इसका अभिप्राय है कि श्रोता मेँ अगर कुमति है ओर एेम्री 
बुद्धि सै जवं वह कंथा सुनैगा तो मेष न चाहे जैसा जल बरसाया छौ पर 
जैसे भूमि कं मलिन होने से जल गन्दा हौ जाता & उसी प्रकारं से पेता 
श्रोता भी अपनी बुद्धि से मनमाना अर्थं लै लेगा। वैसे आजकल पसे 
श्रोता्जो की भी कमी नहीं होती दै। चै भी कभी-कभी अपने श्रौताओं 
से जव सुनता हूकि रमन क्या कहा, तो नै स्वयं चौक जात्ता हं किंक्या 
सचमुच भने यह शब्द कलम या। इसलिए बुद्धि की यह विशेषता होनी 
चाहिए कि कथा जिस रूप मेँ बरसती है, ठीक उसी खूप में ज्यो-का-त्यों 
उसे ग्रहण कर, उसमें अपना रंग न चने दे। अपने अन्तःकरण की 
वासनां मलिनता्पँ उसमें घोल मत दीजिए । इस प्रकार एक सूत्र तौ यह 
है किं हमारी वुद्धि पवित्र है वा नहीं? इवं साथ-साथ एक ओर बड 
महत्व की वात यह दै किं यदि पत्थर का फर्श हो ओर पानी बरसा, तौ 
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यद्यपि गन्दगी तो नहीं आई लेकिन इधर पानी बरसा जौर उधर से बह 
गया, तो क्या लाभः इसका अभिप्राय है कि जाप बुद्धिमान्‌ तो ह, कथा 
ऊपर से बरसी ओर समदम मेँ भी आ गई, पर अगर्‌ इधर से सुनी ओर 
उधर से (कान सै) बह करकं निकल गयी तौ आपकी बुद्धिमत्ता का क्या 
लाभ होगा? इसका तात्पर्य टै कि कथा को धारण करने के लिये गहराई 
भी चाहिए । जिस कुण्ड मेँ जलल भरेगा, उसका निर्माण पसा हो किं जिस्म 
जल भरे जौर गन्दा न हौ । तव इसका सूत्र देते हए गौस्वामीजी नै कहा 
कि श्रोता का हदय दी गहराई है । इसका अभिप्राय है किं बुद्धि से सुनिए 
ओर हदय मेँ धारण कीजिर- 

वेद पुरान उदधि घन साधू॥१३५३ 

बरषर्हिं राम ॒सुजसर बर बारी । 

मधुरं मनोहर मंगलकारी) 

जवे सन्तौ कं द्वारा कथा की वर्षादौ रही द्रौ उस्र समय मन तों 
लगाना ही है। क्योकि मन के विना कथा सुनाई ही नीं देगी । पर मन 
से सुनने कं बाद हम सजग बुद्धि कं दारा उसको उसरी रूप मेँ ग्रहण करें 
जित कूप मँ कथा कटी जा रही है जौर फिर उसे हदय म, जीवन मं 
उत्तारने की चैष्टा कर । जव तक मस्तिष्क, भावना ओौर क्रिया इन तीनों 
का सामंजस्य जीचन मेँ नहीं होगा, तव तक व्यकवित्ति के जीवन मं सच्चे 
अर्यो मेँ पूर्णता की अनुभृति नहीं हयौ सकती । 
वर्घा मँ जल तुरन्त नहीं पीना चादिए । क्योकिं सम्भव है उत्तमं 

करही-न-करीं कुछ मलिनता सम्मिलित हो गयी ह्यो । जपने देखा होमा किं 
जल बरसने पर नदियों मेँ पानी मरखैला हये जाता है, लेकिन आगे चल 
करके जब शरद ऋतु आती है, तब तक जल की मिद्ध समय के साथ 
नीचै चैठ जाती है ओर जल स्वच्छ हो जाता है । तव पानी पीने मे, मिखास 
मँ तथा नहाने मेँ समे अन्तर पड जाता है । ठीक इसी प्रकार से गौस्वामीजी 
कहते है किं श्रवण करना, सुनना वर्बा ऋतु है । यद्यपि श्रवण के बाद उतने 
क्रियान्वितं कना है, पर तुरन्त नहीं, जरा सुकिए । कैसे करना है, किस 
पद्धति से करना है, यह वड महत्व की वात है । नहीं त्तो सुना ओर कुछ 
लोग तुरन्त क्रियान्वितत करन लग जाते ै। नाम की महिमा सुनी, तो 
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तुरन्त माला खरीद ली । सौ-दो सौ माला जप कर डालता ओर उसकं बाद 
दौ-चार दिन भँ धककर माला खुँटी पर ्टँग दी। तीर्थं की महिमा सुनी 
तौ तुरन्त तीर्थयात्रा के लिये चलत पदे ओर जव धक्के मिले, प्रतिकूल 
अनुभव हआ, तो घोर अश्रद्धा का उदय हौ गया। इसलिए मन-वुद्धि लगा 
करकं सुनियै ओर उत्करं चाद चिन्तन कीजिए कि इसमें हमारे लिये क्या 
सन्देश दै? महाराजश्री दशरथ कं जीवन से सम्बन्धित एक वड़ा सुन्दर 
संकंत आता है। 
वर्णन आता है किं महाराज श्रीदशरथ को श्रवण कुमार कं माता-पिता 
नै शाप दं दिया। श्रवण क्रुमार माता-पिता कं बड भक्त थै। मात्ता-पिता 
को कन्थे पर्‌ टोकर तीर्थयात्रा करा रहे धे। उन महाराज श्रीदशरथ का 
बाण लगा ओर वेचारे को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। उनके माता-पिता 
तीर्धं यात्रा पर थे। इतना अच्छा तीर्थयात्रा का संकल्प लेकर चले थे, पर 
वह संकल्प अधुरा ही रह गया ओर उल्टे पुत्र कं वियोग मेँ ही प्राण चते 
गए । तीर्धं मँ भगवान्‌ का स्मरण करते हए प्राण जारपै, इसकं स्थान पर 
पुत्र की ममता से व्याकुल होकर पुत्र का चिन्तन करते हए मर गपु । इस 
कथा का व्यावहारिक पक्ष भले ही साघारण-ता लगै; किन्तु आध्यात्मिक 
दृष्टि से यह बडे महत्व का संकंत &ै। 
श्रवण कुमार कं माता-पिता अन्धे थै ओर्‌ श्रवणकुमार वे है जिसकं 
पास कान की विशेषता दै, पर दौनां अधूरे है। इसका अभिप्राय टै कि 
एक में देखने की क्षमत्ता नहीं ह, केवल सुन करकं मान लैनै की वृत्ति 
है ओर दूसरे कं पास देखने की वृत्ति तो है पर विवेकं कं अभाव मेँ वह 
सुनी-सुनाई बात को ही अपने स्वधर्म क क्प में स्वीकार कर लेता ह । 
एक ओर्‌ देख तो लगता है अवण कमार माता-पिता कं कितने भक्त हैँ 
किं कन्ध पर ले चल रहे £, पर दूसरी ओर उसमें व्यंग्यात्मक तात्पर्य ३ 
कि माता-पिता कौ दो रहे ई। वस्तुतः घर्म कं सच्चै अर्थं कौ अगर उनके 
माता-पिता ने समज्ञा होत्ता या श्रवण क्रुमार नै समञ्ञा होता, तो यह 
अनर्थकारी परिणाम सामने न आता । इका तात्पर्य है कि जव हम विना 
विचार किए कंवल सुन करकं आज्ञा का पालन करते £ तो आज्ञा का 
पालन भी हमारे लिये वोह ही होता है। ओर हम भले ही यह गर्वं पाल 
लँ कि हम कितने वड़े आज्ञाकारी है पर वस्तुतः जाज्ञा पालन का जो लाभ 
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हौना चाहिए, वह लाभ हमे प्राप्त नहीं होता । यर्हा पर प्रश्न यह टै किं 
तीर्थं यात्रा कटने का निर्णय करकं श्रवण कुमार के मात्ता-पित्ता नै ठीक 
निर्णय किया, क्या? वैसे तीर्थयात्रा भी धर्म है, कथा श्रवेण भी धर्म ई, 
विविध प्रकार के जप भी धर्म है। इस प्रकार धर्म तथा साधनाकं तो 
अनेकां रूप दं ओर यै अनेकों रूप इसलिए ईह; क्योकि सवकं लिये एक 
ही साधन उपयोगी नहीं है । इसलिप्‌ व्यक्ति कौ पसा साधन चुनना चादिए 
कि जिसका वह निर्वाह कर सकं ओर जो उसको लक्ष्य तक पर्हुचा दे । 
सोचिए! जगर्‌ वै शरीर से असमर्थ तथा दृष्टिहीन थै तौ तीर्थयात्रा का 
निर्णय उन्न उचितं नहीं किया । क्या घर मेँ वैठे-वेठे भगवान्‌ का भजन, 
नाम-स्मरण नहीं हो सकता धा, भगवान्‌ की कथा नहीं सुन सकते थै। 
किन्तु समस्या यह है किं तीथं की महिमा उरन्होनि सुनी कि तीर्थयात्रा 
जीवन का परम फल है ओर उन्होने यात्रा करने का निर्णय कर लिया। 
इसका अभिप्राय टै कि साधन का उपयुक्त चुनाव श्रवण कुमार तथा 
उनकं माता-पिता नै नीं किया । दूसरी ओर्‌ श्रवण कुमार ने भी जज्ञा 
का सही ताद्पर्य नहीं समञ्ञा था। श्रवण क्रुमार मोँ-वाप की सेवा घरमे 
रहकर भी कर सकते थे। ओर चाहते तौ विनप्रतापूर्वक प्रार्थना भी कर 
सकते थे, करि आपको दृष्टि के अभाव में वात्रा में कष्ट होगा, कोई दुक््य 
देख भी नहीं संगे । आज्ञा का विवैक अगर उनकं मस्तिष्क में स्पष्ट होता 
तौ वे उनको श्रवण तथा भजन करन कँ लिये आग्रह कर सकते थै । पर 
उन्हौनि तो पिता की आज्ञा कौ विना सौचै-समञ्च शब्द मान लिया । इसीलिए 
कहा गया है कि- 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां । 

कथी-कंभी कर्तव्य-कर्म का निर्णय करना, धर्म का निर्णय करना 
अत्यन्त कठिन हौ जाता है, इसीलिए वै लक्ष्य तक नही पर्हैच पाए । इसका 
अभिप्राय है कि साधन का सही चुनाव श्रवण कुमार तथा उनके माता-पिता 
क द्वारा नहीं किया गया । 

केवल सुन करके विना विचारे मत्त मान लीजिए। इसलिए पहले 
विचार कीजिए किं अमुक साघन आपकं लिये उपयोगी है किं नही, आप 
की क्षमता के अनुकूल रै कि नहीं । योँ कह लीजिए किं एक दद्धि व्यक्त 
अगर मन्दिर की महिमा सुनकर सोचने लगे कि मन्दिर बनवाना तो बहुत 
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बड़े धर्म का कार्य है, बड़ पुण्य का कार्यं है जौर अगर चह मन्दिर चनवाने 
का निर्णय करे, तो उसने उचित साधन नहीं चुना । केवल मन्दिरं बनवाने 
मेहीत्तौ पुण्य नही है। शरीर स दूस की सेवा करना भीतो पुण्य का 
कार्य दै। करिये न दूसगों की सेवा! पर बही विचित्र वात वह दै कि 
व्यक्ति कं पासन धन तो है नही ओर वह कल्पना यह कत्ता दै किं हमं 
पुण्यं तच मिलेगा जव हमं मन्दिर बनवारपगे ओर उसकं लिये चाहे जो 
करे-भते ही डका डाल लँ, पर हम मन्दिर जरूर चनवा्तैगे । करई बार 
डाकुजं कं सन्दर्भ मेँ पेसे संस्मरण आते हैँ ओौर लोग बडे प्रभावित होते 
हं किं उसने तो मन्दिर बना दिया । लेकिन भाई! दूसरे को लूटकर उसने 
मन्दिर वना दिवा ओर आपने उसे पुण्य समज्ञ लिया-यह तो धर्म का 
उपहास है । वस्तुतः जो आपकं पास है उसके दारा साधन करना टी धरम 
का सच्चा स्वरूप है । इसलिए श्रवण कुमार मतत बन जाइए । कंवल (सुनने) 
श्रवण की स्थिति मँ मतत र्िए । श्रवण कहने कं पश्चात उस पर मनन 
भी करिप। 

कथा मेँ सभी प्रकार की वार्तं आती ै। अनेक प्रकार के स 
की चात जाती ई । पर इसमे से चुनना ह्म है कि कथा का कौन-सा पात्र 
हमारे लिये उपयोगी दै, कंसे हम उतस्तकं द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर ओर हम 
पान्न के रूप मँ अपने जीवन का निर्माण कर अगर हम मनन करके 
सही-सही चुनाव कर लँ ओर उसको जीवन यें क्रियान्वित्त करने की चेष्टा 
कर तो इसमे कोद सन्देह नहीं किं वह हमारे लिये कल्याणकारी होगा । 
यह पर- 

रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारं । 
तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुबीर विहयस॥ 

के पीठे भी कथा का यही संकेत है । भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीताजी कं साय 
चित्रकूट मँ मन्दाकिनी के तट पर निवास काते है! लेकिन मन्दाकिनी की 
धारा मेँ स्नान करतें समय थोडा सावधान रदियेगा । क्योकि यौ कह 
लीजिए कि जैसे कोई गंगाजी स्नान करने चला तो गया, पर माघ महीने 
की ठण्ड मँ हवा चलत्ती देखकर इरकर किनारे से ही लौट गया ओर सोच 
रहा दै कि गंगाजी का दर्शन ही बहुत है अव इसमे गत्ता कौन लगावै? 
इसी प्रकार से कई श्रोता कथा मँ तो आ जाते है, पर उनको पसा जाड 
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लगता है कि कया मेँ चिना स्नान किए ही लौट जाते हँ । कैवलं कथावाचक 
का दशन करकं ही सन्तोष कर्‌ लेते है। गोस्वामीजीं लिखते है कि- 
जौ करि कष्ट जाई पुनि कोई । 
जातहिं नदि जुडाई होई॥|१८३८८१ 
नदि का जाडा लगता है ओर- 
जडता जाड विषप इर लागा । 
गए न मन्जन पाव अभागा॥१८२८.८२ 
वर्ह पर्हैव करकं भी जडता कं जाड कं कारण वह उसे ग्रहण नहीं 
कर पात्ता। इसलिए जडता के जादे से भी बचिए्णा ओर केवल श्रवण 
करुमारत्व से भी बचियेगा। ओर साध दी- 
सुमति भूमि स्थल हदय अगाध १८३५३ 
कं सिद्धान्त से उसे धारण भी करियेगा। पर आप यह तभी कर स्वगि, 
जव कथा कौ सही पद्धति से सु्नेगे, ग्रहण करे । 
एक बड़ी समस्या हमारे-आपकं सामने यद है कि देश-देश्रा में 
प्रान्त-प्रान्त मं, परिवार-परिवार मँ ओर कैवलं एक ही परिवार कं अनेक 
सदस्यों मं परस्पर ञ्रगडे होते £। ओर तब लगता है किं ये गड कसे 
मिरे? वैसे बाहर का इग मिटाने के लिये तौ हम लोग व्यग्र पर जरा 
विचार कर देखिपए्‌, हमारे-जापकं भीतर कितना गडा वना हभ दै? भीतर 
गड का अभिप्राय है हमारे-आपके मन मेँ, वुद्धि मे, अहंकार मेँ इागडा 
है कि नहीं। जाप दे्खगे कि मन कौ कुछ अच्छा लगता है, बुद्धि कुछ 
कह रही टै तथा अहंकार की कुछ ओर माग है ओर चित्त मेँ कुछ ओर 
वत्ते भरी हई द । ओर जैसे एक व्यवित्त को अगर एस्सी सै वध करके 
चारो दिशाओं मँ खीचा जाए, तो वेचारा कैत चलेगा? इसी प्रकार से मन 
हमको एक दिशा ममे ले जाना चाहता दै, वद्धि दूसरी दिशा मँ, चित्त तीसरी 
दिशा मँ जौर अहंकार चौथी दिशा े। फेसी परिस्थिति में व्यवित्त चारों 
ओर्‌ से छिंचाव कं कारण अपने लक्ष्य की ओर नहीं वद्‌ पा रहा है। 
इसलिए आवश्यकता यह है कि पहले इन चारों का इगडा मिटा । ओर 
साघन करने का उदैश्य है भीत्तर कं ञ्गडे कौ मिटाना। रामचरितमानस 
मे रावण के जीवन यें भी यही दन्द दिखाई दे रहा दै। 
शूर्पणखा से जब रावण ने सुना किं दौ राजकमारोँ ने मेरी चहन की 
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नाक काट ली तो मन में क्रोध का उदय हृुजा। अरे! मँ जगतु विजेता 
रावण जौर मैरी बहन का इतनां बड़ा अपमान । म बदला लियं विना नहीं 
रहेगा । मानौ मन मँ कहा-बदला त, पर वद्धि नै दूसरी बात्त कही । राचण 
जव पर्लग पर जाकर लेट गया, तो उसकी बुद्धि ने कहा- 
खर दुषनं मोहि सम वलवता । 
तिन्हहि को मारड विनु भगवता॥३८२२८२ 
खरदूषन तौ मेरे समान वलवान्‌ थे । उन्हं भगवान्‌ को छोड़ करकं 
कीन मारं सकता €? इस प्रकार मनं केह रद्य ह राजकुमार से बदला 
लो ओर बुद्धि कह रही है, वे तो भगवान्‌ है । उनकी भविति करो । पर 
भक्ति इसलिए नहीं हर्ई-क्यकि तीसरा बोल प्डा-मन ने गड जौर 
ईर्ष्या की बातत की, बृद्धि ने भक्ति का सन्दैश दिया ओर चित्तम जो 
संस्कार थै उसने कल्म-विना सोचे-समन्न मैने ईश्वर कंसे मान लिया? 
अगर है भी तो क्या हआ? मानो लेरे-लेटे रावण कं अन्तःकरण म एक 
कं वाद एक स्वर उर रहे है । जब वुद्धि नै कटा, भगवानु ई, भजन करो, 
तो तुरन्त अहकार बोल उखा, मै ओर भजन! बिल्कुल नही । 
हयोइहि भजनु न तामस देहा । 
मन्‌ क्रम वचन मत्रे दृट्‌ एट्य॥३“२२५ 
एकं ही रावण कं अन्तःकरण मे ईर्ष्या, भवित्ति ओर भजन नहीं करने 
की परस्पर विरोधी वृत्तिरयो आती ह । इन सब वृत्निर्यो में से अहं प्रबल 
हो गया ओर उसने सोचा कि प्रहले हम उसको भगवत्ता की कसतौरी पर 
कसकर्‌ देखंगे । उसने निर्णय किया कि शास्त्रं के अनुसार ईश्वर का 
लक्षण सर्वज्ञता है। मै नकली मृग लेकर चर्लुगा । अगर वे ईश्वर होगे तो 
समङ् लंग कि नकत्ती है ओर यदि नहीं पहचान पार्फगे तो समज्ञ लगा 
किं कोई अल्पन्न राजकुमार है । ईश्वर की परीक्षा तेनै का साहस-यह तो 
वस्तुतः रावण का अहंकार ही धथा। 
वैसे ईश्वर को पहचानने का रावण के पासन एक सरल उपाय भी 
था। अगर उसकं अन्तःकरण मेँ दन्द उत्पन्न हज कि यह ईश्वर टै कि 
नही, तो गुरुजी कं पास चला जाता ओर शंकरजी से पृष्ठ देता किं श्रीराम 
ईश्वर है कि मनुष्य, तब तो रावण का जीवन ही धन्य हौ जाता, ज्ञगड़ा 
ही भिर जात्ता। पर रावण कं मस्तिष्क मेँ यदि एक क्षण कं लिये आया 
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भी तौ अहंकार नै रोक दिया किं दस सिर वाला भल्ला पाँच सिर वातै 
कं पास जाएगा । शंकरजी कं पास तो मेरे से आधी ही वुद्धि है। परिणाम 
यह हआ किं बहिरग लडाई तौ रावण चाद मेँ हारा, पर चह भीतर द्यी 
भीतर अपने आप मेँ लड-लडकर धकर रहा था ओर उचित निर्णय नीं 
कर पाता दै। 

श्रीराम जव मारीच कं पीठे भागे, तौ रारण कं अहंकार ने कहा-अरी 
बुद्धि! तु मुह्य कंसा धादे रही थी। इसी को ईश्वर वता एही थी । यह 
तौ एक बुद्धिहीन राजकुमार है- वृद्धिमान्‌ होता तौ कम-से-कम सौचता किं 
संसार मेँ आज तक तौ कोई सोने कां मृग शुना नहीं, क्या यह सम्भव 
हो सकता है? लेकिन वह स्वर्ण मृग कं पीके भाग रहा है-यह तो ईश्वर 
नही, एक लोभी-वुद्धिहीन राजकुमार है। ओर इस दुविधा का परिणाम 
हुआ किं रावण का सर्वनाश हौ गया। इसका तात्पर्य है किं जव हमार 
अन्तर्जीवन मे, मनवुद्धि, चित्त तथा अहंकार्‌ मेँ स्वयं दन्द होगा तो हम 
साधन नहीं कर पार्वेगे। परन्तु साधना मे भी क्रम है। पहले मन की 
साधना कीजिए किं दोष कसे मिटे, फिर चेष्टा कीजिए किं वुद्धि, अहंकार 
तथा चित्त की समस्या कंसे मिरे? इनम सबसे अन्ता मेँ चित्त &। 
“चित्रकूट चित चारू" कं रूप मेँ चित्रकूट चित्त का प्रतीकं ई। परन्तु 
चित्रकूट तक पर्हूचने म काफीं समय लगता है। उससे पूर्वं बहुत लम्बी 
साधना का उल्लेख है। 

महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर जव चले तो पहले 
ताडका का वध हजा, धनुष टूटा ओर उसकं वाद श्रीसीताजी ने भगवान्‌ 
श्रीराम कं गले मँ जयमाला डाली; किन्तु उसी समय परशुरामजी महाराजं 
आ गए । प्रभु नै उनका भी रोष शान्त किया ओर जव वै हार मानकर 
चले गए, तब भगवान्‌ राम ओर श्रीसीताजी का विवाह सम्पन्न हुआ, दोनों 
का मिलन हुआ ओर पूर्णं आनन्द की अनुभूति हृरई । अगर हमे ओर 
आपको भी अपने जीवन मेँ दोनों कं मिलन की आवश्यकता दै, तो यही 
क्रम अपनाना पडेगा । पहले प्रभ से प्रार्थना करं किं आप ताडका का वेध 
कीजिष्‌, फिर अहल्या का उद्धार कीजिए ओर फिर धनुष कौ तोप, 
किन्तु धनुष टूटने कं पश्चात्‌ प्रभु से प्रार्थना कर, अव धनुष कौ खीचिषए। 
किन्तु भाई! अयौध्या से प्रारम्भ हौकर विवाह प्रसंग कं बीच म धरित होने 
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वाली जौ घटना है, साधना की दृष्टि से उनका क्या अभिप्राय है, इस 
पर्‌ भी थोड़ी-सी दृष्टि डालिप- 

ताडका प्रसंग मन का प्रसंग ईै। गोस्वामीजी कहते है कि मन्म 
रहने वाली दुराशा ही ताडका है- 

सहित दोष दुख दात्र दुरासा । 
दलह नामु जिमि रवि निति नासा॥१८२३८५ 

अर्थात्‌ साधना का श्रीगणेश पहले मन मेँ हौता है। किन्तु उसकी 
विधि क्या है? वस्तुतः मन कल्पना करने मेँ वड़ा निपुण है ओर वह 
एेसी-एेसी कल्पनां करता है जौ व्यवित्त को वड़ा दुःख देती है कर्योकि 
कल्पनार्पं पूरी तरह से साकार तो हो नहीं सकतीं । इसलिए हम लोगं कं 
दुःख का सवस बड़ा कारण यह कल्पना-शीलता दी हे । मन मं हम दुराशा 
कौ पाले हृए दै जो सारे दुःखों की जड़ टै। इसी को तुलसीदासजी विनय 
पत्निका मेँ मयदानव भी कहते है । लंका का निर्माण इसी मयदानव नै 
किया ओर यह लंका सोने की थी। सुनने वाले ने कटा, महाराज! सोने 
की लंका कौन बना सकता है? गोस्वामीजी नै कहा-सन्दे्ट क्योँ दै ? वह 
तौ हम जर आप नित्य ही बनाते हं। आपका मन रूपी जो मयदानव 
है चह चार सौ कौस क्या, हजार कोस सोने की लंका बना देता है । जव 
कल्पना मेँ ही बनाना है तौ फिर क्या समस्या है? इसीलिए सन्त विश्वामित्र 
ने साधना का श्रीगणैश्च यहीं सं किया। 

ताइका की कथा यह है किं सकेतु राजा कं कोई पत्र नीं था । पुत्र 
पाने की इच्छा हुई तो उन्होने साघन किया ओर साधन के द्वारा सन्तान 
का जन्म तो हआ पर पुत्र नही, अपितु पुत्री हुई । यही है आशा का क्रम-पुत्र 
चाहा, पर पत्र नहीं मिला, पुत्री पैदा हई । दुःखी हयौ गए, फिर किसी तरह 
सै अपने कौ समञ्माया किं पुत्रीकोदही पुत्रकं रूप में परिणत कर लंगे। 
इस प्रयत्न मँ ताडका न पुत्र बन सकी ओौर न पुत्री रह पाई । इसका अभिप्राय 
है कि जैसे जाप है यदि उसी रूप मेँ आपका निर्माण हो, या सदुपयोग हो 
तब तो दीक टै, पर जो नहीं है अगर्‌ वह बनाने का प्रयल करेगे तो मिश्रण 
बन करकं अधूरे रह जार्पैगे । सुकंतु राजा की पुत्री अन्ततोगत्वा राक्षसी चनं 
जाती है ओर दूसरों को खाने लगती टै, यही दुराशा की प्रतिक्रिया है । हम 
मन मँ जो आशा पालते र अगर वह पूरी नहीं होती, तो हम सव क्रोध 
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से आवेष्टित होकर राक्षस ही वन जाते है । यदी ताडका के रूप मेँ दुराशा 
की वृत्ति है। परन्तु इसमें परिवर्तन कँसे आतता है? 

आशा से दुराशा, कामना सं क्रोध, मानव सै दैत्य, यह हमारे जीवन 
का नित्य का क्रम है। परन्तु प्रश्न यहदटैकि फिर इस दुराशा को कौन 
मारमा ? क्योकि अगर यह कह दिया जाय किं आशा को मार दीजिए ततौ 
फिर समस्या वह टै कि निराशा प्रभावी हो जावेगी । बहुधा यह देखा जाता 
है कि कई लोग बडे आशावादी होते है, तो कडयोँ के मन मेँ बही निराशा 
एायी रहती है। आशावादी पूर्ति के कारण यदि जन्त मेँ दुःखी होगा 
तो निराशावादी दुःखं समुद्र मे ही रहेगा ओौर तब बहुत वदविया उपाय 
बताया गया कि प्रभ सै ही प्रार्थना कीजिए । महर्षि विश्वामित्र नै कहा-राम, 
इस ताडका का वध तुम्हीं कर्‌ सकते हौ ओर जव श्रीराम ने मुना तो- 

एकर्हिं बान प्रान हरि त्तीन्हा । 
दीन जानि तेहि निजं पद दीन्ह्य॥१८२०८ (ख)-६ 

एक चाण ताडका कं ऊपर चलाया, उसकी मृत्यु हो गयी ओर ताडका 
कौ भगवान्‌ नै अपने मँ लीन कर लिया। इस प्रकार ताडका कौ मार करके 
प्रभु अपने में लीन कर लेते ह । इसका अभिप्राय है किं आशा तो रहे पर 
संसार से न होकर एकमात्र भगवान्‌ से ही रहै । गोस्वामीजी कहते है- 

एक भरोसो, एक ब्त, एक आस विस्वास । 

भगवान्‌ से यदि हम आशा करे तो दोनों तरह से मैक है। भगवान्‌ 
तौ सर्वसमर्थं ई, वे चाहे तो हमारी आशा पूरी भी कर सकते है ओर यदि 
वै हमारा कल्याण समज्ञ काकं आशा मिदादैँतौ प्रमु कपा से हमारे 
अन्तःकरण में वैराग्य आ जाएगा, शन्ति ओर सद्भाव की सृष्टि होगी 
इसलिए भक्ति कं मार्ग का एक क्रम यह है कि मन की दुराशा भिर जाप्‌। 

आगे चलकर जव प्रभु जनकपुर की ओर चते तौ वह अहल्या मिल 
गयी जो पत्थर हौ गयी है । यल से साधना का दूसरा क्रम प्रारम्भ होता 
है। मन के वाद वुद्धि की ओर बद्विये, बुद्धि जड़ हौ गयी है । फिर भगवानु 
से प्रार्थना कीजिए-यदही एकमात्र समाधान टै जिससे सारी समस्याओं का 
4 हो जाता है। श्रीरामभद्र से महर्षि विश्वामित्र प्रार्थना करते हए कहते 
है कि- 

गौतम नारि श्राप वस उपल देह धरि धीर । 
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चरन कमल रन चाहति कृपा करट रघुबीर॥॥१८२६०० 

जैसे ही भगवान्‌ कं चरर्णो की धृतिं का स्पर्शं हमा अहल्या चैततन्य 
हो गई, परमशद्ध हौ गयी तथा उसमें रामरसर का संचार हो गया- 

अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी स्यानगम्य जय रघुराई ।१८२६०८६ 

वुद्धि पवित्र हो गयी ओर भगवान्‌ की महिमा को जान गई । पर 
यह धनुष तव टूरेगा जव प्रभु कृपा कर; क्योकि अहकार का ओर इन 
सभी प्रसंगों-ताइका वध, अहल्या उद्धार तथा धनुषं टृटने में सन्त कीं 
भूमिका अत्यन्त महत्वपू्णं है । इसका सीधा-सा तात्पर्य है कि मन, बुद्धि 
अहंकार की समस्या का समाधान तौ ईश्वर की कृपा से होता है, पर 
ईश्वर की कृपा विना सन्तं कं प्राप्त नहीं होती । धनुष यज्ञ कं मण्डप मं 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीरामभद्र बैठे हए ई ओर प्रभु कं सामने ही महाराज 
श्रीजनक अत्यन्त दुःखी हो रहे है, रानियां चिन्तित ह पर भगवान्‌ राम 
तब तक नहीं उठे, जच तक कि सत्त का आदेश नहीं हा । 

दौ वार श्रीसीत्ताजी को दवि पर लगाया गया। एक बार तौ धनुष 
यज्ञ में । जब जनकजी कं बन्दिर्यो नै लोभ दिखा दिया, किं जौ धनुष 
तोडेगा उसे सीताजी मिलेमी। ओर दूसरी बार अंगद कं द्वारा राण की 
सभा में। अंगद ने रावण की सभाम घोषणा करदी कि तुम या तुम्हारी 
सभा का कोह सदस्य अगर मेरा पैरष्ठुा देगा तो भँ सीताजी को हार 
जाऊँगा । बन्दरों ने पृष्ठ दिया, इत प्रतिज्ञा का क्या उदेश्य धा? अगद नै 
कहा कि मै लोगों का श्रम दूर करना चाहत्ता था। क्योकि लोगों को यह 
भ्रमद्यो गया था किं भते ही हरण करकं सही किन्तु रावण नै सीताजी 
को प्राप्त कर लिया ही है। ओर इस वात का लोगो पर यह प्रभाव पडता 
किं चाहे छल से, चहे वल से, चाहे चोरी करके किसी भी मार्ग से 
सफलता प्राप्त कर लेना ही जीवन का उदेश्य है। अंगद की प्रतिन्ना 
सुनकर रावण ने तुरन्त अपने सभास्दो को आदेश दिया किं इस बन्दर 
का पैर पकड कर पक दौ ओर स्वयं भी पैर उखाने की चेष्टा करने लगा । 
अंगद हसने लगे ओर लोगो सं कहा, दख लो! अगर सचमुच इसने सीताजी 
कोपा लिया हत्त, तौ जौ प्रयलं यह कर ए दै वह क्यों करता? तव 
तौ कह ही देता-तुम मुञ्चे क्या दोगेः सीता तो मेरे पास ही रै। अंगद 
ने अभी तक तो श्रीसीताजी का दरशन भी कभी नहीं किया था ओर रावण 
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नै कडं महीनों से श्रीसीताजी कौ बन्दी बना करकं रखा था पर अंगद का 
व्यग्य था कि देखे विनाभीमेरे पासर्माँकी कृपा टै ओर पाने के बाद 
भी वस्तुतः तुमने पाया नहीं हे, ह तौ पान का नकली दिखावा मात्र । 

बन्दरो ने प्रू दिया, अच्छा! यह बताइए! जव आपने प्रतिज्ञा की 
तब आपको वड़ी चिन्ता हई होगी-कटीं संयोग से आपका चैर हट ही 
जाती, ता क्या होता? तो अंगद ने कहा-यह वतताओ जो वस्तु मैने दव 
पर लगाई वह मेरी है या किसी ओर की? अभिप्राय थां कि जब सीताजी 
प्रमु की शक्ति ह तौ चिन्ता मुह्ञे होनी चाहिए या प्रभु को होनी चाहिए । 
मँ भला क्यो चिन्ता करस? चैने तो सन्त श्रीहनुमान्‌ की वाणी पर विश्वास 
कर्‌ लिया । क्योकि हनुमानूजी न रावण से कहा था कि अगर तुम श्रीराम 
कं चरणों को हदय में धारण कर लो तौ तुम लंका का अचल राज्य करोगे- 

राम चरन पंकज उर धू । 
लका जचल राजु तुम्ह करहू॥५८८२१८१ 

इसलिए मैने सोचा किं जव हनुमानजी यह कहते है कि भगवान्‌ का 
चरण हृदय मेँ धारण करने से लंका का पद अचल हो जाएगा, तो क्या 
एक बन्दर का पैर अचल नहीं हौ सकता! 

जनकपुर मेँ दूरा दृश्य है । वँ पर भगवान्‌ राम उट नहीं रहे ईै। 
क्यो नहीं उठ रहे है । इसके पीछे कारण है । क्योकि बन्दी कह रहे हैँ 
जो तौडगा वह सीताजी को पाएगा । ओर प्रभु स रहे टै, कि सीता मुहासे 
अलग हैँ ही नही | 

गिरा अरव जल वीच सम किअत भिन्न न भित्र । 
बदञ सीता राम पद निन्दर्हिं परम प्रिय चित्र १८१८८४८ 

पेसी स्थिति मे मेँ उन्दँ प्राप्त करने की क्या चेष्टा कलंगा? जैसे कोई 
सूर्य से कह दे कि तुम प्रकाश कौ पाने की चेष्टा करो। चन्द्रमा ते कटे 
कि चन्िका कौ पाने की चेष्टा करो तो वे भला प्रयल करगे? वै तौ उससे 
अभिन्न ६, इसलिए प्रभु नहीं उठे । श्रीरामभद्र का तात्पर्य था कि मुञ्जे तो 
कोड आवश्यकता नहीं है पर अगर संसार के कल्याण के लिये कोई अपेक्षा 
है, तो मै तैयार दँ। ओर वह भी विश्वामित्र हो, विश्व का मित्र, सन्त 
जब आदेश दे तौ मै पालन करंगा। इसलिए सन्त ने जव कटा- 

उद राम भजहु भव चापा । 
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मेटह तात जनक परितापा॥ १८२५३८६ 
तुम जनक का कष्ट, जनकपुरवासियो का कष्ट दूर्‌ कटने के लिये 
धनुष तोड़ दो! ओर जव भगवान्‌ राम उठे भी तो कैसे- 
सुनि गुरु वेचनं चरनं सिरु नावा । 
हरषु विषादु न कषु उर आवा॥१८२५३८७ 
गुरु ईश्वर से अनुरोध करता टै ओर्‌ ईश्वर गुरु कं संकेत पर 
अहकार को नष्ट कर देत्ता दै। जव अहंकार टूर जाता है तो- 
रही भुवन भर जय~जय बानी । 
धनुष भग धुनि जात्त न जानी॥१८२६२८७ 
चारों ओर जयजयकरार हौ गया। लेकिन इन तीनों कं बाद सबसे 
अन्तरंग मेँ एक ओर बाकी ईै। 
आगे चलकर परशुरामजी महाराज आ गये ओर घोषणा कर दी कि 
जिसने धनुष तोडा होगा उसका मँ सिर काट ्दूगा। अव तो परे राजा 
अपने-अपने इष्ट देवां को धन्यवाद देने लगे । क्योकि इनसे जव धनुष 
नही टूटा तो इन लोगो नै अपने इष्टदेवोँं कौ उलाहना दिया था । हमने 
इतने दिन पूजना की ओर आपने हमसे धनुष नहीं तुडवाया, पर जब 
परशुराम आए तो धन्यवाद दिया किं बहुत अच्छा किया जो नहीं तुडवाया, 
क्योकि तुडवा दिया होता तोये तो तिर ही काट लेते। पर्‌ श्रीराम मुस्कता 
रे द । वस्तुतः परशुराम तथा भगवान्‌ राम के संवाद का आध्यात्मिक 
तात्पर्य क्या है? 
परशुरामजी कं पास भगवान्‌ विष्णु का धनुष है तथा रामचरितमानस 
की आध्यासिक भाषा मेँ- 
अहकारं सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
मनुज बास सचराचर रुप राम भगवान्‌॥१८२५ (क) 
अहंकार ही शिव है, मन ही चन्द्रमा है, बुद्धि ही ब्रह्मा है जौर चित्त 
ही विष्णु टै। य्ह पर्‌ मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त व्यक्ति के नही, 
समष्टि कं है। मानो य चतुष्टय विरार्‌ पुरुष क हैँ । अन्त मेँ कौन आवा, 
जिनकं पास विष्णु भगवान्‌ का धनुष जर परीक्षा लेने के लिये उन्होने 
श्रीराम सं क्म | 





ति कर धनु ते 
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सच मिरै मोर सदेहू॥ १८२८३८६ 
भैर पास विष्णु भगवान्‌ का धनुष दै। तुम उसको खींचकर दिखा 
दो । उनका अभिप्राय था कि ठीक है तुमने बड़े-बड़े काम किए! किन्तु 
चित्त को खीचने की सामर्थ्यं तुममें टै कि नहीं? यही अन्तिम कसौटी है 
ओर तव श्रीराम मुस्कराए। पर्‌ उन्होने धनुष खीचने का कोई प्रयल नहीं 
किया । उकल्टे परशुरामजी कं हाथ से धनुष स्वयं निकला ओर भगवानु राम 
के पास चला गया ओर इतना ही नहीं चद्‌ भी गवा- 
देत चापु आपिं चलि गय । 
परसुराम मन विस्मय भयऊ १८२८३८७ 
परशुरामजी ने भगवान्‌ राम से पृष्ठा -तुमन हाय क्या नहीं बढ़ाया? 
श्रीराम ने कहा कि संसारी लोगों का चित्त खींचना पड़ता है पर आप जैसे 
महापुरुषो का चित्त विना तीचे ही चला आता है । इसी प्रकार विष्णु का 
धनुष जो दिव्य धनुष रै उसक लिये हम प्रयत करं यह उचित नहीं । जहौ 
इन समस्याओं का समाधान हआ । मन की दुराशा मिरी, वुद्धि की जडता 
दूर हई, अहंकार खण्डित हौ गया तथा चित्त भगवान्‌ की ओर चिंच गया, 
बस वहीं भगवान्‌ राम ओर सीताजी का विवाह दै, मिलन है। इसी मं 
जीवन की परूर्णता है। 
मन, वद्धि, अहंकार की समस्यार्पँ ही भगवान्‌ राभ कं वनगमन का 
कारण बनीं ओर इन सबका समाधान चित्त कं चित्रकूट मेँ हआ । सारे 
अनर्थ का हेतु कैकेयी की दुराशा शी । ज उन्न श्रीराम की प्रशंसा की, 
तौ यही कहकर की कि- 
कौसल्या सम सव महतारी । 
रमहि सहन सुभार्यँ पिञरी॥ 
मो पर करहि सनेहु विसेषी । 
नै करि प्रीति परीक्षा देखी॥ 
कैकेयी की यह जो कामना टै कि राम सब माताओं कौ चा्है, पर 
मुह्यसे विशेष प्रेम करे, यह अगर न होती तौ मन्थरा को भड्काने का 
अवसर न मिलता । वँ कह लीजिए किं मन मेँ छिपे संस्कार भले ही 
अयोध्या मेँ आ करकं छिप गये हँ, पर वे समय पा करकं प्रकट हौ गप्‌। 
अन्तःकरण मेँ छिपे कैकय नरेश सामने आ गए। यह मन का खेल है। 
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गोस्वामीजी मन्यरा कं लिये मन्दमति शब्द का प्रयोग करते है 
नाम मन्यरा मदमति । 

इस मन्दमति नै क्या चमत्कार किया किं कैकयी को भी अपने जैसा 

ही बना लिया- 
ककय नन्दनि मंदमति। 

इस्रकं संग तथा कुशल तकं से कंकंयीजी का अहंकार उमड़ पड़ा । 
बुद्धि अपविन्न हो गई । मन को चोर परहुवी ओर श्रीराम वनवासी हौ गए । 
मन्थरा नै किसर कला से भडकाया । उस्ने कहम किं राम कं राज्याधिषैक 
मे आपत्ति नहीं है, पर चौदह दिने से तैयारियों हो रही है, तुम्हं न राम 
बताने आए, न लक्षण आए जओौर न ही अन्य कित्ती न बताया, तुम सोचो 
तो, कितना बडा षडुयन्तर है? 

हमारे एक स्नैही पत्रकार जवं सेवा मुक्त हौनै लगे तो उनकी 
अभिनन्दन गोष्टी मेँ मुद भी बुलाया गया किं रामायण मेँ पत्रकारिता कं 
सन्दर्भ मेँ भै कुछ कहू । उस अवसर पर भने यही कहा किं रामायण मं 
दौ प्रकार कं संवाददाता है। एक मन्धरा की तरह ओौर एक हनुमानजी 
की तरह । मन्थरा की भूमिका एसी है, जो वैठे-वैठे एसा गडा लगा दे 
कि जहां कुछ नहीं है वर्ह पर ववण्डर खड़ा हो जाए । पत्रकारों कौ यह 
बड़ी खोज रहती है कि घरना विशेष कँ पीठे रहस्य क्या रै? ओर यदि 
चाहें तो उसकं पीर आप कोई बद्टिया वातत भी सोच सकते रै ओर चाहं 
तो कोई भयंकर रहस्य की बात भी खोज सकते है । मन्थरा त्क करने 
की कला मेँ इतनी कुशल है किं उसने कैकेयी कं अहं पर चोट करते 
हए कह दिया- 





रहाय प्रवम अब ते दिन बीते । 
समउ फिर पपु दोर्हिं पिरीते॥ १६८६ 
जानती ट आप क्या होगा? 
कटू विनतिह दीन्ह दुखु तुम्हहि कौसिल्लौ देव । 
भरतु बदिग्रह सडह लखनु राम के नेव॥ २८१६० 
राम राजा बनँगे । लक्ष्मण युवराज वर्नेगे । आपका वैरा भरत कारागारं 
मेँ डाला जाएगा ओर आपको क्या करना पड़ेगा- 
जौ सुत सित करहु सेवकाई । 


गपकया बन्दाकिनीं ^“ २०३ 





तौ धर रह न आन उपाई॥ २८१८. 
आपकौ सौत कं चरणो को दवाना होगा; सेवा करनी हौगी । कैकेयी 
मे अहम्‌ तो था ही, तिलमिला गई । अच्छा! सरे महल की रानिर्यो ने मृष 
इतने दिन सम्मान दिया । कौसल्या का इतना साहस कि वे मुञ्लसे सेवा 
करार्पगी । इस प्रकार कंकंयी का मन, बुद्धि, अहंकार राम कौ जीवन से 
दूर कर देता है । किन्तु मि्लन कब होता दै, कहौं होता है तथा किंस भूमि 
मे ह्येता दै । आगे चलकर सन्त श्रीभरत आते है ओर वे कहते है कि विना 
चित्रकूट गये कल्याण सम्भव नहीं है। 
इसका अभिप्राय है किं मन, बुद्धि, अहंकार के कारण ईश्वर हमारे 
जीवन सं दूर्‌ चला गया हौ तौ “रामकथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित्त चारु*-चित्त 
कं चित्रकूट में बैठकर कथा सुनिए जौर तव वहाँ पर भगवान्‌ श्रीराम तथा 
श्रीकिंशोरीजी कं दिव्य विहार का अनुभव होगा । 





[1 
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॥ श्रीरामः शरारणं मम 


नचम प्रचचन 


=== 


गौस्वामीजी की पैसी मान्यत्ता है कि लोक कल्याण कं लिये रामकथा 
जितनी उपयोगी 8, उत्तना उपयोगी अन्य कौई माध्यम नहीं है। इसकं 
साथ-साथ वे यह भी कहते है कि कथा कंवल इतिहास नहीं दै, कंवल 
घटनां का वर्णन नहीं है अपितु उन घटनाओं कौ देखने की जौ दृष्टि 
है कथया मेँ उस दृष्टि को विशेष महत्त्व दिया गया है। 

त्रेतायुग मेँ श्रीराम का अवतार हुआ । रावण का उरन्होनै वध किया 
ओर रामराज्य की स्थापना की । पर भगवान्‌ कं चरित्र मँ यह जो घरनार्पँ 
घरित हई, उनके अन्तराल मेँ क्या सूत्र है ? उसके लिये लीला, चरित्र जौर 
कवा ये तीन शब्द चने गए 1 यद्यपि साधारण व्यक्त्ति कौ यै तीन पर्यायवाची 
प्रतीत होते £, पर तीनों कं तात्पर्य में भिन्नता दै। चरसि का अभिप्राय 
है-किसी व्यक्ति कं आचरण मेँ घटित होने वाली घटनार्पं । जौ आचरण 
मेँ प्रस्तुत किया गया है वह चरित्र है । ग्रन्थ का नाम है- श्रीरामचरितमानस । 
इसका सरल अर्थ है कि ये श्रीराम का चि टै, पर यै श्रीराम का चरित्र 
ही नहीं ६, इसलिए इसके साथ एक शब्द मानस ओर जोड़ा गया है। 
इसका तात्पर्य है कि रामचरितमानस मेँ एक ओर तो भगवान्‌ श्रीराम कं 
चरित्र का वर्णन किया गया है जौर दृ्तरी ओर यह आग्रह भी किया गया 
है कि श्रीराप साक्षात्‌ ईश्वर ह जौर ईश्वर होकर कं भी वे मनुष्य के रूप 
मँ अवतार लेते है। रामचरितमानस के लिये एक दूसरा शब्द कलहा गया- 

गिरिजा सुनहु राम कं तलीला। 
सुरहित दनुज विमोहनं सील्ला॥१८११२८८ 
शंकरजी कहते है पार्वती! तुम श्रीराम की लीला सुनौ । लीला का अर्थ 
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तौ आप जानते ही ईै। नारक कं पंच परं अभिनयकं स्पे जो किया 
जाता है वह लीला है । वस्तुतः लीला उदेश्य को सामने रखकर प्रस्तुत की 
जाती है ओर लीला मेँ जो घटनार्पँ प्रस्तुत की जाती है, व्यक्ति का जो आचरण 
प्रदर्थिति हो एहा है, यह आवश्यक नहीं किं चह व्यवित्त कं स्वभाव कं अन्तर्गत 
ह्यो । श्रीरामचरितमानस को ये दौ उपया देने का तात्पर्य दै कि श्रीराम को 
यदि हम केवत ईश्वर मान लगे तच व्यक्त श्रीराम कं चरित्र का अनुगमन 
न करने कं लिये उनक्रं ईश्वरत्वं कौ बहाने के रूप मेँ प्रस्तुत करेगा कि 
भाई! ईश्वर जैसा आचरण हम कैसे कर सकते रै? ओर यदि हम श्रीराम 
कौ केवल व्यवित्त के रूप मेँ स्वीकार करके उनकं ईश्वरत्व कौ अस्वीकार 
कर दें ततौ चरति कं अनुकरण का लाम होते हुए भी हम उनकं ईश्वरत्वं 
से अपरिचित्त ह । हमे यह ज्ञान नहींदटै किं यै ईवर रै। 

हम सभी को यह ज्ञात है किं कैसा आचरण करना चाहिए, पर्‌ 
समस्या हम लोगो कं सामने यह है कि सुनकर भी हम आचरण मं नहीं 
उत्तार पाते ओर तच उसके लियै दूसरी आवश्यकता यह टै किं एक ओर 
तो हम श्रीराम कै चरित्र कौ जीवन मेँ उतारने की चेष्टया करं ओर दूसरी 
ओर श्रीराम ईश्वर है, इस रूप मेँ हम उनसे प्रार्थना कारकं उनसे शक्ति 
मौगिं कि प्रभु! आप एसी कृपा कीजिए किं जपने जौ अपने चरिनि की 
पवित्रता का आदर्श हम लोगों के सामने रखा दै, उसे हम जीवन मँ उत्तार 
सर्वौ । इसका अभिप्राय यह है कि चहिरोग प्रयल कं साय-साथ हमं अन्तर्जीवन 
मेँ ईवर की प्रेरणा, ईश्वर की शक्त्ति तथा आशीवदि भी मिलना चाहिए । 

जव हम कहते है किं यह श्रीराम की लीला दै, तौ हमारा अभिप्राय 
यह होत्ता है कि श्रीराम ईश्वर हैँ ओर मनुष्य के रूप मं जो आचरण वै 
करते ई, चह तौ रंगमंच पर किया जानै वाला अभिनय मात्र है । किन्तु उसमें 
एक समस्या यह आती दै किं कभी-कभी चरित मँ एेसी प्रतिकृलतता लगती 
है कि उसको देखकर व्यक्ति को सन्देह होने लगता है । इसे यों कड लीजिए 
कि जैसे नाट्य म॑च पर्‌ किए जाने वाते अभिनय में ओर उसकं वास्तविक 
जीवन मँ यदि भेद दो, तौ दर्शक उलञ्ञ जापगा। रामायण मं भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र रावण का वघ करते है, रामराज्य की स्थापना काते है, वडै-वडे 
राक्षसौ का विनाश काते है, ये लीलार्ण तो हमें प्रिय लगती दै। पर यदि 
हे यह दिखाई पडे करि श्रीराम जंगल मँ विलाप करते हए लता-वृक्षो से 
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` श्रीसीताजी का पत्ता पृष्ठ हहे ई, तौ स्वभावतः उनका यह कार्य विचित्न-सा 


प्रतीत होता है। इस प्रकार की ओर भी कईं घटनार्णँ रामायण में ह जिनको 
सुनकर व्यक्ति संशयग्रस्त हो सकता दै । जौर पेसी स्थिति करा निवारण करने 
कं लिये श्रीएमचरितमानस्र मेँ अनेक संकेत किए गयैहै। 

भगवान्‌ शंकर ओर सतीजी को जोडने वाली जो कडी है, उसी का 
नाम कथा दहै । इसका अभिप्राय यह ह किं अगर तीला को देखकर किसी 
कं चसतरिमँश्रम हौ, तौ उसका निवारण कथा कं द्वारा ही हो सकता है । 
परन्तु समस्या तो तब आती है जब हमं कथा श्रवण न कर, जैसा कि सतीजी 
कं प्रसंग मँ कहा गया टै । सतीजी रामकथा मेँ जाकर भी कथा नहीं सुनती 
हैँ जौर उसकं बाद भगवान्‌ राम की तीला देखततौ र । उस समय भगवान्‌ 
राम विलाप कर रहे थै ओर लीला देखकर उनको भगवानु कं चनि पर 
सन्देह हय गया । उन्हं लगा किं एक पत्ता व्यक्ति जिसकी इत्तनी आसक्ति 
है कि सोने के मृग की ्मौग सुनकर, विना विचारे ही पत्नी की आन्ञा पालन 
करने के लिये प्रस्तुत हो गया । ओर उसके पश्चात्‌ वह एक मृग के ऊपर 
वाण चला रहा है-उन्हे लगा कि इसको देखकर तौ लगता टै कि इस व्यक्ति 
मे काम, क्रौच, लोभ तीनों विद्यमान ईै। श्रीसतीजी को यही प्रतीति हई । 
पर अगर चै कथा सुन करकं आई होती ओर उन्दनि उसको तीला के रूप 
मँ देखा होता, तो शायद वे इसन भ्रान्ति मँ न पडती । इसीलिए जव सती 
कं मन मेँ संशय हुआ तो भगवान्‌ शंकर ने यही कहा- 

जासु कवा कुभज रिषि गाइ ।१८५०७ 

अरे सती! अभी तो हम इन्दी की कथा सुनकर आए है । पर आने 
से क्या होता हैः कथा मेँ वैठ काकं भी केथा सुन लीजिए, यह कोई 
आवश्यक तौ नहीं है । सत्तीजी ने तो सुना नहीं था। वे तर्क-वित्तकं करती 
है कि क्या ईश्वर का अवतार हो सकता है? क्या निराकार साकार हौ 
सकता है? ओर यदि ईश्वर साकार भी होगा, तौ वया उसका आचरण 
इस प्रकार का दोगा? पर्‌ अन्त मेँ सतरीजी का पुनर्जन्म हञा जौर सती 
कं रूप में जो बुद्धि थी वह परिवर्तित होकर पार्वती के रूप मेँ श्रद्धा बन 
गई । ओर श्रद्धा कं रूप मं जव चै भ्रगवान्‌ शंकर कं समक्ष गवींततो 
शंकरजी नै उनकौ कथा स॒नाई त्था रामकथा को सुनकर उनकं सारे भ्रम 
दूर हो गए । मानो कथा का मूलत्व यह टै किं घरनाजं को देखते हए 
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हमे केवल उनका बहिरंग रूप ही नर्हीं अपितु उनकं पीष्ठे मूल में क्या 
प्रेरणा है, यह दैखना दहै । उन परटनाओं को हमे किस खूप में, किस अर्थं 
मे लेना चाहिए, यह टै कथा क्री विशेषता । 

कथा कं अनगिनत रूप ई । कथा कौ राजनैतिक दुष्टि सं भी देखा 
जा सकता ड; दार्शनिक दृष्टि से भी देखा जा सकता टै तया भावनात्मक 
दृष्टि से भी देखा जा सकता है ओर यह तौ केवल गिने-चुने शब्द ट । यह 
भी कटा जा सकता है कि सृष्टि मेँ जित्तने व्यक्ति है, अगर सब सजग ह, तो 
स्वयं भी श्रीराम के चरित्र मेँ घरित होने वाली घटनाओं से हमारे लिये क्या 
उपयोगी £, यह सीख सकते ह । संसार मेँ जो षटनार्णँ हो रही ह, वे अपने 
स्यान पर अत्यन्त प्रवल £; परन्तु प्रश्न चह दै कि सृष्टि की जौ समस्या 
है उनका समाधान क्या है? इस सन्दर्भ मेँ बडे महत्त्वपूर्णं सूत्र दिए गण दै । 

सृष्टि कौ बदलने की चेष्टा ही रामराज्य है। सारे समान मेँ कोड 
दुःखी न रटे, कोई अभावग्रस्त न रहे, कोड मूर्खं न रहै, किसी के चत्र 
में दुर्गुण न रहै, यह टै समाजं कौ परिवर्तित करने की प्रक्रिया । इसी को 
भगवान्‌ श्रीराम ने रामराज्य क रूप यें साकार किया, पर दूसरे पक्ष को 
अगर्‌ हम भूल जार्पैगे, तो समाधान अधुरा रह जाएगा । वद्यपि चेष्टा तौ 
कीजिए सृष्टि को बदलने की, पर कहीं एसा न ही किं इसी प्रयास म॑ 
आपनं त्तो स्वयं को चदल सकं ओरन दी दूसरे को बदले सर्वौ । तव 
एक दूसरा सूत्र यह दिया गया किं जाप अपनी दृष्टि को ही वदर्लिए। 
वैसे दोनों ही रीक दै। दष्ट को बदलना व्यक्ति का निर्माण है ओर सृष्टि 
कौ बदलना समाज का निर्माण है । व्यक्त्ति तथा समाज एक दूसरे कं पूरक 
है। इसलिए यह आवश्यक टै कि हमे समाज को देखने की, सुष्टि कौ 
देखने की, एकं दृष्टि पिले। ओर वही तत्व आपको गीता में पिलेगा। 

गीता में सामने युद्ध की है । वद्यपि युद्ध कौ रोकने को बहुत 
चेष्टया की गयी परर प्रवल सफल नहीं हआ । तव भगवानु नै अर्जुन सें 
कहा किं तुम मेरा विराट्‌ स्वरूप देखो- 

न तु मां शक्यते द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चल्युः पश्य मे यौगेश्वरम्‌॥। गीता ११-८ ५ 

मै तुम्टे जो दिव्य दृष्टि दे रहा हँ उस दृष्टि से देखो-ओौर अगर 

विचार करके देख तो यह बडे महततव का सूत्र है । सूर्य सबको प्रकाश देता 
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है; सूर्यं का कितना महत्त्व है, पर अगर हम ओं मँद लें, तौ सूर्यं हमं 
प्रकाश देने में समर्थं नहीं हौगा। इसीलिए सृष्टि ओर दृष्टि दीनो कं 
परिवर्तन की अपेज्ञा है। चरित्र मेँ जो घटनार्पैँ घरं उसको हम किंस दृष्ट 
से देखते ई। आपके सामने व्यक्ति, समाज या देश के सामने जी भी 
समस्या चनो उसकं सन्दर्भ मँ आप रामायण को पटं ओर रामायण कं पात्र 
से ठन घटनाओं को समञ्लने ओर जौडनै की चेष्टा कं ओर यह सच 
कि वर्तमान सन्दर्भ मे, तत्काल हमारे जीवन मँ इस घटना का क्या तात्पर्य 
डः इसीलिए भगवान्‌ शंकर जव पार्वतीजी को रामकथा सुनाते ह तो 
अपनी दृष्टि से। काकभुशुण्डिजी जब गरुडजी को सुनाते ह तो अपनी 
दृष्टि से, याज्ञवल्क्य जव भरद्वाजजी को तीर्थराज प्रयाग मेँ सुनाते हँ तो 
अपनी दृष्टि से। ओर श्रीगोस्वामीजी इन सारी दृष्टयो कौ एकत्रित करकं 
ह्म लोगों के सामने रख देते है ओर ये निमन्त्रण देते है कि आपको इनमे 
से जो दृष्टि प्रिय लगे, उस दृष्टि से आय रामकथा देखिषए्‌, सुनिए, पदिए 
ओर जीवन मेँ उस्तका ठटीक-~टीक लाभ उठाइए! इस सन्दर्भ मं रामकथा 
के जो अनगिनत रूप हैँ वे आपकं सामने आते ई। 

रामकथा की तुलना गंगा, यमुना, नर्मदा तथा इस दहे भं मन्दाकिनी 
सै की गयी है। गोस्वामीजी कहते है कि जैसे श्रीराम अयोध्या से निकलकर 
चित्रकूट मेँ आकर कं निवास कते है, ठीक इसी प्रकार से पेस्ा लगता 
ह किं हमारे जीवन से भी ईश्वर दूर चला गया, ईश्वर वनवासी हयो गया। 
हमने अपनी स्वार्थमयी प्रवृत्तियों के कारण उसको निकाल दिया । कंकेवी 
के द्वारा श्रीराम का अयोध्या से निष्कासन, लोभ ओर स्वार्थ, काम ओर 
क्रोधं की वृत्तियों से आक्रान्त होने के कारण हज ओर इस प्रकार वह 
ईश्वर जीवन से दूर चला गया। तब वह चित्रकूट म आकर निवास करता 
ै। इस सन्दर्भ मेँ रहीम का एक दोहा तो आपने सुना ही होगा । कहा 
जाता है कि कभी रहीम षर संकट आया तो चित्रकूट मेँ ही जाकर रहं 
ओर तब उनका वहं बड़ा प्रसिद्ध दोहा है जिसमे वे कहते है कि- 

चित्रकूट मं रमि रहे, रहिमन अवध नरस । 
जापर विपदा पडत टै, सो आवत एहि देस॥ 

चित्रकूट सदा से लोगो के लिये आकर्षक रहा है । श्रीराम भी निष्कासित 

होने पर चित्रकूट मेँ ही आकर निवासं करते ई । हम लोगों कं जीवन कीं 
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समस्या यह है किं हमारे भीतर मन, बुद्धि तया अहंकार + छि, तीनों मेँ 
परस्पर टकराहट ही रही है। हमारा मन भी दोषों से भर गया है, बुद्धि 
मं भी दौष आ गया है ओर अहंकार भी प्रबल टै। गौस्वामीजी कहते 
किं चित्रकूट धाम की यात्रा करके, दर्शन करके हम धन्य होते & यह तो 
ठीक ही है, पर हीना यह चाहिएु कि हम अपने जीवन ये भी चित्रकूट 
का निर्माण करे। क्योकि मन, बुद्धि तथा अकार की जो समस्या ड; 
उत्का पूरे अर्थो मँ समाधान चित्त के माध्यम से ही होत्रा दै। वस्तुतः 
चित्रकूट ही चित्त है ओर यह राम की कया मन्दाकिनी है। प्रम ही वन 
है ओर जब ये तीनों (कथा, चित्रकूट की अचलता ओर राम क प्रति प्रम) 
एकत्र होते हैँ तो हमारे हदय मेँ श्रीराम ओर श्रीसीता स्वयं आकर कं 
आनन्द मनाते है, विहार करते है । 

मन, वुद्धि, अहंकार तो हमारे व्यवहार द्वारा नित्य ही प्रकर हो जाते 
है । मन अपनी चंचलता कं द्वारा, बुद्धि निर्णयात्मिका होने के कारण ओर 
कार्य के दारा अकार शै बोलता है। मैने यह किया, मै यह करगा, 
प यह करता हू। पर इन तीनों के पीठे कौन है? ओर इस प्रश्न का उत्तर 
पानं कं लिये मँ चित्त कं चित्रकूट मेँ पर्हैवना होगा । चित्त के दौ रूप 
है । चित्त का विकृत्त रूप जो अत्यन्त भयानक ओर शक्तिशाली है उसका 
वर्णन लंका में रावण वध कै प्रसंग में मिलता ड। 

भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र के द्वारा रावण को मारने की चेष्टयाकीजा री 
है। रावण कं सिर्‌ कट रहे है ओर रावण की भुनाओं को प्रभ काट रह 
है, पर कटने कं वाद अगले ही क्षण उसके नए सिर ओर नई भुजां निकल 
आती ईं । ओर जव सीताजी ने त्रिजटा से पृष्ठा तथा श्रीराम ने विभीषण 
से पृष्ठा-'रावण क्योँ नहीं मर रहा है ओर कैसे मेगा” - त्रिजटा यह कहती 
है किं जव तक श्रीराघवेन्द्र रावण के हदय पर प्रहार नहीं करेगे, तव तक 
उसकी मृत्यु नहीं होगी। इधर जव रावण के नए सिर ओौर नई भुजार्प 
वार-वार निकल रहौ थीं -ओीर उन्हं कारते-काटते प्रभु श्रमित हो गए- 

मरइ न रिपु श्रम भयर विसेषा । 
राम विभीषन तन तव देखा॥ ६८१०१८२ 

तब प्रभु नं विभीषण की ओर देखा। पार्वतीजी चकित हौ गयीं । 

महाराज! आप तो कथा मेँ कभी-कभी बड़ी विचित्र-सी बात कट देते ह। 
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अव भला बताइए! ईश्वर नहीं मार पारा है ओर जीव से पृछ रहा है 
किं रवण कसे मरेगा? लेकिन भाई! सुनने में जौ लाम टै व्ह देखने मेँ 
नहीं । क्योकि देखने मेँ तौ यही भ्रम ह्येता है कि श्रीराम के माथै पर पसीने 
कीर्वदिर्हैः जौर वे विभीषण की ओर देखकर पृछ रहे दै किं तुम्हारा भाई 
कसे मेगा? किन्तु कथा मे तुरन्त अंकसर्जी सावधान कर दतं दै, नहीं नही 
पार्वती! दस्र भ्रम मं मत्त पडना। अरे- 
उमा कालल मर जार्की ईछा। 
सो प्रभु कर जन प्रीति परीछा॥६८१०१८३ 

वस्तुतः ईश्वर तो काल का भी काल है। परन्तु मूल प्रश्न वह है 
कि बुराई कव मिरेगी ? हमारे जीवन से मूर्तिमान्‌ मोह रावण कंसे मिरेगाः 
ईश्वर कं प्रयल से मिटेगा कि जीव कं प्रवल सै। 

हप लोग जीवनं भर मोह से लडइते-लइते थक जाते ई । जैसे मनुष्य 
ओर देवता रावण से लडकर वार-बार हारे । ठीक इसी प्रकार हम भी जीवन 
मे बुराई से, मोह से बार-वार हारते दै । इसीलिए भगवान्‌ से प्रार्थना की जाती 
है कि आप अवतार लेकर इसका वध कर दीजिए । पर भगवान्‌ जव आते 
है, तो वे कहते हैँ कि बुराई को मारना कंवल हमारे वश मेँ नहीं 8, तुम्हारे 
सहयोग की भी आवश्यकतां दै जर अगर विचार करकं देखं तौ यह विलकुलं 
ठीक ६ । क्योकि रोग को मिटाना कवलत डक्टर या वै्यकंरी हाथमे नही 
है, जब तक रोमी सहयोग न दे । ईँक्टर बहत बद्धिया दवाई देकर के जाए ओर 
रोगी निर्णय कर ले किं हम तो इसे खार्पेगे ही नही, तो क्या होक्टर की वह 
बहत बिया पुडिया रोगी कं रोग का विनाश कर सकती है? इस्तका सांकेतिक 
अर्थं यह है कि अगर बुराई नहीं पिरती दै, तौ इसका एकमा रहस्य यह 
है कि बुराई मिराने की सच्ची इच्छा हमारे मन में नर्ही है। हम लोर्गो की 
निन्दा मंच पर या आपस मे, चाहे कितनी भी करते हो, पर हममे बुराई 
को मारने की इच्छा नहीं है । वस्तुतः सत्य तौ यह है कि हमर्मे से अधिकांश 
व्यक्ति बुराई के दुष्परिणाम से वचना चाहते ई, बुराई से हे भय नहीं है । 
इसै एक दृष्टान्त कं द्वारा यौ कह सकते है कि चोरी बुराई दै, तथा जेल 
उसका परिणाम है । ओर हममे वचने की इच्छा चौरी ते नहीं अपितु जेल 
से है। इसका अर्थ यह हआ कि हम कोई एसा मार्ग टट रटे है जिससे 
हम मनमानी बुराई भोग स्क; किन्तु उसका परिणाम हमें भोगने को न मिले । 
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भगवान्‌ विभीषण की जर इसलिए देखते है; क्योकि विभीषण की 
समस्या मानो जीव की समस्या है, हमारी-आपकी समस्या है । विभीषण स्वयं 
भगवान्‌ की भक्ति करते ह । उन्हनि ब्रह्मा से वरदान भी यही मागा था कि- 
गए विभीषनं पास पुनि कटेड पुत्रे वरु याम्‌ । 
तेहि मागेड भगक्त पद कमल अमल अनुरागु॥ १८१७७८० 
मुदे भगवान्‌ कं चरणो मँ अनुराग दीजिए । उनकं भवनं के निकर 
मन्दिर भी बना हआ है, वे नित्य पूजा भी करते है, पर्‌ इतना होते हए भी 
रावण को न्ह छोड पाते । रावण से नाता नही टूरता । ओर रावण से नात्ता 
भी यह कि रवण वड़ा भाई है ओर हम छोटे भाई है। भाई! जव एसी 
स्थिति रटेगी त्तौ फिर रावण कसे मेगा? णजी नै भै ही भकवित्ति का 
वरदान मोग लिया हो, पर वे समञ्ञौता किए हए हैँ कि रावण अपने मन 
का काम करे ओर हम अपनी पूजना करेगे । ओर जब तक दोनो मे यह समङ्मौता 
दै तच तक रावणं नहीं मेगा । तव सन्त की भूमिका सामन आत्ती दै । 
प्रश्न यह टै कि हनुमानजी को प्रभु ने लंका में क्यो भेजा? यद्यपि 
लगता है किं उनके माध्यम से भगवानु श्रीराघवेन्द्र ने श्रीसीताजी कं पास 
खन्देशा भेजा, पर वास्तविकता यह है कि श्रीसीताजी कं बहाने श्रीराम 
विभीषण कं पास सन्देश भेजना चाहते ये । विभीषणजी ने सन्त हनुमानजी 
कं दारा रमकथा सुनी- 
तव हनुमन्त कदय सव रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ५६० 
जब हनुमानूजी जैसे महान्‌ सन्त भक्त नै कया सुनाई तो विभीषण 
के अन्तःकरण मेँ परिवर्तन हआ । अब उन्हँ लगने लगा किं इतने माजर से 
भवितत नहीं होगी 1 अभी तक वे रावण के मूल सहयोगी ये, मौन भाव से 
रावण का अन्याय देखते थे । पर जब न्याय मिराने कं लिये जो सन्त जाया 
छ््आ है उसको सहयोग देना प्रारम्भ किया । हनुमानूजी ने पूछा-आप मुञ्ज 
सीताजी को पाने की युक्ति वत्ताइए ! यद्यपि विभीषणजी युक्ति जानते थै, 
पर जानते हए भी वे उसका उपयोग अपने जीवन मेँ नहीं कर पा रहे थे। 
श्रीसीताजी कं पास स्वयं तो नहीं पर्वे, पर हनुमान्‌जी की सहमता की- 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई । 
चले पवनसुत बिदा कराई॥५७५ 
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इसका अभिप्राय है कि पहले सन्त की वाणी का समर्थन तो कीजिप्‌। 
करई बार लोग कहते हैँ कि कया कलने से, सुनने से क्या लाभ है > लेकिन 
रामायण मे कदा गया कि नर्हीनर्ही- 

हि अनुमोदनं कर । 
ते गोपद इव भवनिपि तरर्ही॥७८१२८.८६ 

अच्छी बात का कम-सै-कम समर्थन त्तो कीजिए । जगर आप बुराई 
काही समर्यन करते र्हगे, तव तौ बुराई को ओर अधिकं अक््ि प्राप्त 
ह्ये जाएगी । इसलिए अच्छी वात का अनुमोदन करने तथा अपनी शक्ति 
भर चेष्टा करने से कछ तो अन्तर आएगा! हनुमानजी ने कषय, विभीषण 
तुम रावण को क्यों नरह छोड पा रहे ही? वै कहने लगे, क्या बतावं बड़ा 
भाई पितातुल्य होता है, इसलिए कंसे छोई? तो हनुमानूजी नै कल्म -अच्छ 
यह चत्ताओ करि अमर्‌ दो भाइ मेँ मतभेद हयो जावे, तो निर्णय करना 
ह्येगा कि दो भाईयों मेँ से हम किसका साय द । जाज तुरं भी दो भाई्यो 
मे से चुनाव करना है ओर तुम चुन लो । विभीषणजी को आश्चर्य आ--यह 
दूसरा भाई कौन है? तो तुरन्त हनुमानूजी ने जपने को सामने कर दिया- 

तब हनुमन्त कल्य सुनु भ्राता ॥५७४ 
तुम्हारा एक भाई नँ ह ओर एक भाई है रावण । अव बत्ताजौ कि तुम 
रावण का साथ दोगे कि मेरा। उनके मन में जिज्ञासा हर्द कि यै आपको 
भाई कसे पान लँ! न हमारे देश कं, न हमारे प्रान्त के, न हमारी जात्ति 
के, न परिवार के । ओर भाई तो इसी तरह से माना जात्ता है । हनुमानूजी 
नै क्या बद्धिया शव्द कद्य- 
देखी चहरे जानकी माता । 

वैभीषण! अगर तुम अपने को शरीर समडते हये, तो तुम शरीर की 
माता कौ माता मानो परं अमर जीव आस्यत्त्व है, तौ हमारी माता भी 
सीताजी है ओर तुम्हारी माता भी सीताजी है । वस्तुतः शक्ति टी सबकी 
जननी दै। एसी स्थिति में तुम शरीर के नाते को महत्त्व दोगे कि जात्मा 
के नाते को? जरा विचार तो कंरो। दम त्लौोग जौ श्रीर्‌ जीर जात्मा दोना 
से जुडे हए है। एक ओर शरीर की मंग है तथा दूसरी ओर आत्मत्तत्व 
की प्रेरणा दै। ओर आन सन्त ने प्रेरणा दी । सत्संग का प्रभाव विभीषण 
पर पडा जौर वे यद्यपि चुनाव त्तो कर तते है पर अभी पूरी तरह से 

















साहस्र नहीं जुटा पाए ै। अभी जरा छिप-षछिप कर समर्यन दते है । 
आमे चलकर हनुमानजी नै रावण कौ भी समक्लाने की चैष्टा कीं। 
उन्न सोचा, छोरे भाई को तो कथा सुना ही दी थी, अव जरा बडे भाई 
को भी सुना दें। वर्णन आता है कि श्रीहनुमानूजी नै बडी गम्भीर कथा 
सुनाई, बड़ी दार्शनिक कथा सुनाई- 
जदपि कटी कपि अति हितं बानी । 
भगत्ति विवेक विरति नय सानी॥ 
परन्तु रावण जैसा अभिमानी ओता भला क्या सुनैगा? गौस्वामीजी 
नै शब्द भी यही कटहा- 
बोला विर्हेति महा अभिमानी । 
मिला हमहि कपि गुर वड स्यानी॥५८२३८५ 
अब अभिमान से तो कया सुनी नहीं जाती । इसलिए सुनते ही उसने 
कहा, अच्छा! तुम जैसा बन्दर अब हमको ज्ञान देगा! ओर रावण ने अपने 
पाण्डित्य का प्रदर्शन करन कं लियै कह्ा-किं मूर्छ ! जिस रावण की सभा 
तू आया है, उसके प तथा विदत्ता कौ तु नहीं जानता दै। मै 
तुज्ञे जपनी विशेषतां का परिचय देता हँ । इतना ककर रावण नै कहा- 
देख, मेरे बगल मेँ मृत्यु खड़ी है। कथा सुना रहय टै जौर बगल की 
मृत्यु कौ नहीं देख रहा है । हनुमानजी ने देखा तौ सचमुच मृत्यु खडी थी । 
देखकर श्रीहनुमानूजी मुस्कराये ओर कटय, रावण! तुम्हारी दुष्ट बही पैनी 
है । मृत्यु को कोई सशरीर नहीं देख पाता, पर तुमने देख लिया । य्ह तक 
तो ठीक टै पर्‌ दुर्भाग्य यह टै कि तुम यह नहीं समञ्ज पाए किं यह 
किसको छाने कं लिये खडी है। ओर वास्तविकता यह थी कि मृत्यु 
हनुमानूजी के पास इसलिए ही खड़ी थी, क्योकि हनुमानुजी शंकरजी के 
अवतार है ओर शंकरजी काल के देव्ता टै- 
करालं मह्काल कालं कृपालं । 
जौर जव रावण बहु-बड़ करने लगा तो मानो मृत्यु ने हनुमाचूजी से 
पृष्ठा कि महाराज! रावण कौ अभी छाना है किं कुछ समय बाद मिराना 
दै? इस प्रकार मृत्यु तौ शीहनमानृजी कं आदेश कौ प्रतीक्षा कर ररी थी। 
इसका सीधा-सा अभिप्राय यह है किं अभिमानी व्यक्ति दूसरे की मृत्यु की 
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कल्पना करता है। पर“ भी मर्हंगा"", यह रावण का सत्य नहीं है। 
संसार मँ भी जब कोई कहता है तो यही कहता है कि रँ तुञे मार डाग, 
तू मं विना नहीं देगा । अगर विचार करकं देखें तौ यह कहते समय हम 
रावण का वाक्य ही दौहराते है। क्योकि सत्य तौ यह दै कि कोड भीम 
सकता है, इसका किसको पता है । इसलिए दूसरे की मृल्यु कं स्थान पर 
अगर हम अपनी मृत्यु पर विचार करे तो है सकता है, हमे लाभ हो 
हमं सावधान हौ जाप । दूसरे की मृत्यु की बात करके अगर हम अभिमानी 
वन जाएं कि हम तो मरे ही नही, चाहे सव मर जार्प। कलिचुगवासियों 
पर्‌ व्यंग्य करते हृए त्ुलसीदासजी ने लिखा करि- 
लघु जीवन सवत पच दसा । 
कल्यत न नासर गुमान असा॥ 
अगर यह वृत्ति आ गई, तौ बड़ी धातक होगी । ओर यही राण की 
वृत्ति है । हनुमानूजी मुस्कराकर कहते है, रावण! मुह्ये तो लग रहा ई उल्टा 
ही हौगा। मृत्यु मुञ्यै नहीं तुम्हीं को खाएगी- 
उल्टा होहि कह हनुमाना । 
मतिश्रम तोर प्रगट भ जाना॥५८२२४ 
अभिप्राय यह है कि इतनी बद्विया कथा सुनने के बाद, अगर कथावाचकं 
को मृत्युदान की ही दक्षिणा दी जा रही है-तो लगता है अव तुम्हारा दभग्यि 
ही जा गया है । रावण नै कटा, अच्छा! मृत्यु मुञ्े खाने के लिये आई है? 
अभी दिला देता हू किं किसको खाने आई है, मुञ्ञे या तञ । उसने राक्षसं 
कोआज्ञादी किं इस बन्दर का सिर कार लै, तब इसकौ पता चल जाएगा 
किं किसको छाने आई है । रावण का वाक्य सुनते ही राक्षस तलवार लेक 
कं दौडे। उस समय हनुमानूजी नै जो कार्य किया वह वड़ा अनोखा था। 
हनुमानजी जसे लंका जाते समय नागपाश से मुक्त होकर आकाश 
मँ चले गयै थे। इस प्रकार चाहते तो अभी भी वै आकाश मेँ चलते जाते 
ओर फिर राक्षसो की पूरी मरम्मतत कर सकते थे, दुर्दशा कर सकते थे। 
पर हनुमानजी कंवल खड एदे, उन्होने कुछ किया नहीं । ओर न करने के 
पीठे उदेश्य यह था कि हनुमानृनी दौ बात चाहते थे । पहला तो वे देखना 
चाहते ये कि कथा का विभीषण पर क्या प्रभाव पड़ा है? ओर दूसरे मञ्च 
देखकर विभीषण के मन मेँ क्या प्रेरणा पिलती है? इसलिए हनमानूजी 
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नै निक्िविन्त भाव से चुपचाप खडे रहकर यह दिखा दिया कि मँ तो ईश्वर 
कं भरोसं निश्चिन्त हू, अगर ईश्वर रक्षा करना चाहेगा, तौ कोई मारने 
वाला नहीं है, यह सत्य सामने जा गया । अचं विभीषण बदल रहे है ओर 
उन्न भरी सभा में रावण से कह दिया कि- 
नाइ सीसर करि विनव वहूता । 
नीति विरोध न मारि दूता॥५८२३८७ 
दूत को मारना नीति कं विरुद्ध है । उनका जभिप्राय था किं हनुमानजी 
को छोड दिया जाए । हनुमानजी को लगा किं हनँ! अच परिवर्तन आ रहा 
है। क्योकि मौन समर्थनं कं स्थान पर अव वाणी का प्रयोग मेरी रक्षाकरं 
लिये कर रे दै, यह प्रभु की ही कृपा शक्त्ति दै, पर हनुमानूजी नै सोचा 
कि अभी तो ओर्‌ भी कुष्ठ आवश्यक है । इसलिए जब हनुमानजी लंका 
जलाने लगे, तौ उन्होने जान-वृज्ञकर विभीषण का घर छोड़ दिया । क्योकि 
वै रावण तथा विभीषण मेँ दूरी पैदा करना चाहते थे ओर विभीषण कं 
अन्तःकरण मं भगवान्‌ राम की सामर्थ्यं कं प्रति विश्वास दृट्‌ करना चाह 
रहे ये । वे बताना चाहते थे कि सारी लंका जल गई, एकमात्र तुम्हारा दी 
घर्‌ वच गया, यह तो प्रभु का ही चमत्कार है, इसमं मेरी विशेषता थोड़े 
ही है । दूसरी ओर रावण नै इसका अर्थ यह लिया कि लगता है विभीषण 
कहीं न करीं इस बन्दर्‌ से मिला हआ है । क्योकि जव मैने इस बन्दर को 
मारने कं लियै कहा, तो यह बचाने आ गया जौर जब उसने लंका जलाई 
तो इसका घर छोड दिया । अब इसको किसी तरह यहं से निकाली, नहीं 
तौ यह राम का भैदिया बन काकं लंका का सर्वनाश करा देगा। इसका 
तात्पर्य यह है किं अगर अच्छे ओर्‌ बुरे व्यक्त्ति म भेद उत्मनन हौ जाए, 
अच्छा व्यक्ति बुरे से दूर हट जाय तो इससे बद्रिया सदुपयोग भेद नीति 
का कोई नहीं हो सकता । ओर हनुमानजी ने वही किया । ओर यद्यपि रावण 
नै मन दही मनर्गौठ बौध ली, लेकिन अव भी विभीषण का भ्राता मोह नर्ही 
मिट रहा है। एक दिन विभीषण रावण कौ सभा मेँ उपदेश देने लगे- 
तात चरन गहि मागउ राख मोर दुलार । 
सीता देहु राम कहूं अहित न देइ तुम्हार॥ 
बु पुरान श्रुति संमत वानी । 
कटी विभीषन नीति बखानी॥ ५८४०१ 
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पर रावण कं पास तौ वही वाक्य है जौ उत्तन हनुमानजी सं कहा 
धा-अच्छा तु मुह्ये उपदेश दे रहा रै। तौ सुन- 
सुनत॒दस्रानन उठा रिसाई। 
खल तोहि निकर मृत्यु अब आई॥५८४०८२ 
अब तेरी मृत्यु आनेवाली है । विचित्र बात टै उसको सवकी मृत्यु 
दिखाई दे रही दै । हनुमान॒जी की, विभीषण की, अगर नहीं दिद्वाई दे रही 
है तो वस अपनी नहीं दिखाई देती दै। 
आज पहली वार विभीषण नै खुल करकं बुराई का विरोध करनं का 
साहस किया ओर उसकं परिणामस्वरूप रावण कं द्वारा जव भगी सभा मे 
प्रहार हु, तो विभीषण कौ एसी चौट लगी किं उसी क्षण उन्होने भगी 
सभा मेँ कहा कि मै जानता ह कि तुम्हारा कल्याण इसी मेँ टै । लेकिन 
तुम अमर वह नहीं करते हो, तो मेँ तुम्हारा त्याग करता है। इसका 
अभिप्राय दै किं विभीषण मेँ क्रमशः परिवर्तन जाया। पहले बुराई से 
मिले-जले थे, फिर बुराई से दूर हेते गये ओर अव बुराई को छोडनै के 
लिये प्रस्तुत हौ गए । ओर तुरन्त कह दिया- 
गमु सत्यसंकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि । 
नै रघुवीर सरन जव जां देहु जनि खोरि॥ १८४१० 
तुम ओर तुम्हारी सभा काल कं बश मै है। राम सत्यसंकल्य दै। 
ओर अब राम की शरणम जा रहा हु, महो दोष मतं दैना। यह दै 
बुराई का परित्याग । जाते-जाते विभीषण रावण को पुनः कल्याणकारी 
उपदेश देते गये। उनके शब्दों मेँ आक्रोश नहीं टै, अपितु कल्याण की 
कामना है। उन्होने रावण की प्रशंसा करते हए कहा - 
तुम्ह पितु सरसि भले मोहि मारा । 
रामु भजे दित नाथ तुम्हारा॥५८४०८८ 
ओर तव वै भगवान्‌ श्रीराम की ओर बद । बुराड का परित्याग करने 
के पश्चात्‌ भी बुराई म कोई अच्छाई न दिखाई दे, यह मूल सूत्र है । बहुधा 
हम लोग बुराई इसीलिए नहीं छोड़ पाते ई, क्योकि हमें बुराई में अच्छाई 
दिखती दै । विभीषण कं जीवन मेँ भी ठीक यही दिति दै ओर उसका 
निराकरण आगे चलकर भगवान्‌ श्रीराम ने किया। 
वर्णन आता दै कि जव लंका के रणाङ्गण मेँ विभीषण का वेध करने 
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कं उदेश्य से रावण नै शव्त्ति चलाई उत्त समय शवित्त को आते देखकर 
श्रीराम ने विभीषण को तुरन्त पीछे की ओर दकंल दिया ओर प्रभु नै उस 
शक्ति को अपने हदय पर स्वीकार कर लिया- 
तुरत विभीषन पाठं मेला । 
सन्मुख राम सहैड सोड सेला॥६८६३/२ 
इतना ही नहीं प्रमु जान-वृञ्चकर मूर्च्छित हो गए । इसकं दवारा प्रभु 
मानौ जीव को यह संकेत देते है कि मेरी सहायता की आवश्यकता तुरं 
ही नहीं है, अपितु तुम्हारी सहायता की आवश्यकता मृहो भी है, इसलिए 
तुम सहयोग करो । वस्तुतः ईश्वर की शक्तिमत्ता तव तक काम नहीं 
आएगी, जब तक जीव अपने संकत्प का सहयोग नहीं देगा ओर मूर्च्छित 
होने का परिणाम वटी हआ जो प्रभु चाहते धे । 
जभी तक तो श्रीराम ही रावण सै लडइतै थे, पर जव भगवान्‌ श्रीराम 
मरच्छित होकर गिरे तो विभीषण को भी उत्साह ओर क्षोभ हआ ओर वै 
गदा लेकर रावण की ओर दौड । इससे पहले जव वे सभा से चले थे तव 
तौ "पितु सरिसि' यह कंडकर्‌ सम्बोधन किया धा- 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । ५८५४०८८ 
पर अव उन्हे बुरे की बुराई समह मँ आ गवी। इसलिए अव न 
पिता सरिस, न भाई सरिस । अपितु अव तौ सीधे ही दष्टं कहकर सम्बोधित 
करते है । उनक्रा वाक्य यही है कि- 
तै सुरनर नाग॒विरुद्धे॥ 
सादर सिव कटं सीस चटाए। 
एक एक कँ कोटिन्ह पार्‌॥ 
तेहि कारन खल अव लगि वच्यो । 
अबे तव कालु सीसं पर नाच्यो॥ ६८६३५ 
वस्तुतः प्रभु तो मूच्छ का नारके किए हपु थे । इसलिए जव विभीषण 
ने दष्ट" शब्द कहा, तो प्रभु ने मन-ही-मन सोचा मित्र! यही तौ सुनना 
चाहता था । चलो ! अच्छा हृंजा रावण का रावणत्य तो तुरं समह मेँ 
आया । अगर भीतर कहीं सै भी बुराई से जडे रोगे, तो बुराई का पुरा 
विनाश नहीं होगा । उसकी अन्तिम कसौटी तव होती टै, जब रावण नहीं 
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मरता, तो प्रभु विभीषण की ओर देखते है-क्या तुम चाहते हो कि बुराई 
मरे? इसे यो भी कह सकते है किं रोगी जव तक अपनी सारी बातें वैद 
को नहीं बताएगा, तव तक चैद्य को दवा देने मेँ सुविधा नहीं हौमी। 
भगवान्‌ कहते हँ, राचण नहीं मर रहा है, तुम चुप क्यो हौ? क्या अव 
भरी यह चाहते हो किं रावण वचा रहे- 
मरद न सपु श्रम भयउ विसेषा । 
राम विभीषन तन तब देखा॥ ६८१०१८२ 
किन्तु परीक्षा मै विभीषण सफल हो गए । उन्न तुरन्त कहा किं 
यद्यपि आप सव जानते है फिर भी मुञ्ञसे पूष रहे है । यह तो आपकी 
कृपा ही है। ओर तव विभीषणजी ने उसको मृत्यु का उपाय वताते हए 
सूत्र दिया, महाराज !- 
नाव जिअत रावनु बल ताके ॥ ६८१०१८५ 
रावण की नाभि में अमृत कुण्ड है ओर इस अमृत कुण्ड को जव 
तक बाण से मुषा नीं रगे त्ब तक रावण नहीं मरेगा। 
रावण तवं मरैगा जब चार स्थानो पर प्रहार होगा । “भुजा' कट जाँ 
'तिर' कटे, "हृदय' मेँ बाण लगे जौर “नाभि! का अमृतकरण्ड सूघ । यही 
चारों मन, बुद्धि, चित्त तया अकार के केन्द्र ह । सीधा-सा अभिप्राय है 
कि बुराई चारो स्थानो से मिटे। मन से, बुद्धि से, अहंकार से ओर इन 
सबसे नीचे जो छिपा हुआ है, जो नाभि “चित्त का मूल केन्द्र है, उसी 
मे संस्कारों का अमत्त कुण्ड है। इसे यो कह लीजिए कि सुन करके हम 
बुराई का विरोध तो करते हं, पर चित्त मेँ संस्कारौ का एेसा अमृतकुण्ड 
है किं जिससे फिर नया सिर निकल आता है । ओर इसके लिये हमें सिर 
पर अर्थात्‌ बुद्धि पर प्रहार करना द्येगा। भजा पर प्रहार, माने अहंकार 
पर्‌ प्रहार्‌, हृदय पर्‌ प्रहार, मानौ मन पर प्रहार ओर नाभि पर प्रहार का 
अभिप्राय माने चित्त पर प्रहार करना होगा । वस्तुतः प्रभ तो परीक्षाले दही 
रहे थे। वाण तौ भगवान्‌ राम कं पास था ही । प्रभु ने वाण मारकर रावण 
कीं नाभि का अमृतकुण्ड सुखाया । जव श्रीराम ने रावण पर इकतीस बार्णो 
से प्रहारं किया तो रावण की मृत्यु हौ गई । इसका सरल-सा तात्पर्य है 
कि मन, बुद्धि, अहं कं साथ-साथ जव तक चित्त मेँ छिपी हई ब्राइयोँ 
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न भिरे तब तक पूर्णता नहीं आएगी । 

बालक जब जन्म लता दै, त्तौ उसकी नापि म नाल होता है। ब्रह्मा 
का जन्म भी भगवान्‌ कं नाभिकरमल से होता है। ब्रह्मा को ही भगवान्‌ 
सृष्टि के निर्माण का आदेश देते है । यही वह केन्द्र है जह से सारी सृष्टि 
का विस्तार ओर निर्माण होता ईै। नापि से कमल निकला, उसमें से ब्रह्मा 
निकले, ओर ब्रह्मा के दारा संसार का निर्माण हु । इसका अभिप्राय दै 
कि सारी समस्या्जोँ की जड़ यह चित्त है । ओर लंका के युद्ध मेँ इस सत्य 
की ओर संकेत किया गया किं चित्त किंस प्रकार से बुराइयों को अमर 
बनाए हए दै । | 

दूसरी ओर अयोध्या मेँ भी वही समस्यार्पै उत्यन्न हुई । श्रीराम दूर 
इसलिए हो गये क्योकि दशरथजी कं मन मेँ काम आ गया, कैकेयीजी 
मे लोभ जर क्रौध आ गया। अयोध्या मेँ दोष आए मानो बुद्धि मेँ सारे 
दौष आ गए। परन्तु श्रीभरत ने बताया कि इसका समाधान चित्रकूट 
की यान्ना मेँ होगा। लंका में यह नाभि का चित्त, बुराई कौ जन्म दैन 
वाला चित्त है ओर चित्रकूट रूपी चित्तः बहुत ही दिव्य केन्द्र दै, जहयँ पर 
जाकर समस्त ओं का निराकरण ओर जीव तथा ब्रह्म का मिलन 
होता दै । श्रीभरत ओर श्रीराम के मिलन का अभिप्राय है जीव ओर ब्रह्म 
कता पिलन। 

गुर वसिष्ठ कहते ह राज्य चलाओ ओर जव राम आव, तो राज्य छोड़ 
देना । यद्यपि श्रीभरतजी न राज्य चलाया, किन्तु जव चित्रकूट से लौर करकं 
आए, तब राज्य चलाया । ओर्‌ हम ल्लोग चित्रकूट विना गये ही रामकाज 
चत्ताने की चेष्टा काते हं । यही हमारी भूल है। याद रचिएगा । बिना 
चित्रकूट गये यदि आप चेष्या कीजिएगा तो आपकी चेष्या कभी सफल 
नहीं होगी । इसका अभिप्राय टै चित्रकूट रूपी हमारा चित्त निरुद्ध है कि 
नर्ही, वह सवसं पहले दैलिए । परन्तु भाई! चित्तवृत्ति का निरोघ कैसे हो? 
इसका क्या उपाय दै? 

चित्तवृत्ति के निरोध का एक उपाय तो पातञ्जलि योग दर्शन में 
पिलत्ता दै- जिसमे वत्ताया गया किं किस प्रकार से चित्तवृत्तियो का निरोध 
किया जाय ओर अन्त मेँ हम आत्मतत्व का साक्षात्कार कर । वह पद्धति 
बड़ी कठिन है, कंवल विरले व्यक्त्तियोँ कं तिये ही सम्भव है, पर रामायण 
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मे बताया गया किं चित्तवृत्नियों कं निरोध का एक जौर उपाय ईै। 

प्रेम का वन है, चित्त का चित्रकूट है ओर रामकथा की मन्दाकिनी 
दै। रामकथा मन सै तौ आप सुनतेदीरहै, बुद्धि से भी बहुत लौम सुनते 
है पर जरा चित्त में बैठकर प्रेम से भी सुनिए-प्रम म वही शकिति है 
क्योकि चित्रकूट की जो कथा आती टै, वह बही सांकंतिक है। 

चित्रकूट पर्वत विन्ध्याचल पर्वत्त की ही एकं शाखा द । पुराणों मँ यदहं 
संकेत करता है कि सूर्यं भगवानु सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते है, इसको 
देख करकं विन्ध्याचल कं अन्तःकरण मेँ इच्छा जाग्रत्‌ हई कि सूर्य मेरी भी 
परिक्रमा करे । जव सूर्य सं उसरनै यह कदा, तौ सूर्व ने क्डाकिट्मतीौ 
नियम से बंधे हए ई, इसलिए हम तुम्हारी परिक्रमा नहीं कर सकते । किन्तु 
विन्ध्याचल नै कहा, अच्छा! अगर तुम नहीं करोगे, तौ हम तुम्हारा प्रकाश 
धरती तक नीं पर्हैवने दगे । ओर जवं विन्ध्याचल ऊपर की ओर वदने 
लमा जिससे एेसा लमा किं वह सूर्यं कं प्रकाश कौ टक लेगा । इसलिए महर्षि 
अगस्त्य से प्रार्थना की गयी किं महाराज! आप किसी तरह सै विन्ध्याचल 
को समञ्ञाइए । ओर ततव विन्ध्याचल का एक दूसरा ही रूप सामने यह आया 
किं यद्यपि विन्ध्याचल में महत्वाकाक्षा तो थी ही किन्तु उसकं मन मेँ सन्तो 
के प्रति समादर की वत्ति भी धी। क्योकि विन्ध्याचल ने ज्योँ ही अगस्त्यजी 
कौ आते देखा तौ उनकं चरणौ मँ साष्टांग लंट गए, प्रणाम किया । ओर 
पृष्ठा, मुनिदेव ! क्या आज्ञा दै? अगस्त्यजी नै कडा किं जव तक म दक्षिण 
भारत की तीर्थयात्रा करके न लौट, तब तक तुम पैसे ही पड रहना । ओर 
कहा जाता है किं वे दक्षिण भारत मँ जाकर कं वत्त गए, लौ ही नहीं 
लेकिन तब से विन्ध्याचल बेचारा पड़ा हज दै । पेसी कथा हमारे पुराणों 
मे जत्ती दै। परन्तु इस कथा का अभिप्राय क्या है? आइए इस पर थोडा 
विचार करं । | 

विन्ध्याचल कं अन्तःकरण में महतत्वाकांक्षा यह है कि प्रकाश मेरी 
ही पच्िमा कां । मानौ हम प्रकाश चाहते कि सूर्य का मुखमण्डल मैरे 
चारो ओर दौ । अव प्रश्नं यह है किं महत्वाकांक्षा अच्छी है अथवा बुरी। 
अगर विचार करकं देखं तो दोनो ही हौ सकती । अगर सही दिशा में 
मुड़ जाए, तो अच्छी टै, पर बुरी तव दै जव आकांक्षा पूरी न हौनै पर 
हम दूसररो कं यश-कीर्ति मे भी बाधा डर्ले। इत्र समस्या का एक सवस 
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बद्रिया उपाय यह टै, अगर हम मँ महत्वाकांज्ञा है तौ उस्र मह्वाकाकष। 
कों सन्त कं चरणों मँ अर्पितं कर दँ ओर अभिमान छोड करके उनके 
चरणों मं नमने कर| चित्रकूट कं रूप मेँ चित्त का यह संस्कार है कि 
सन्ते आदर कं पात्र है, उनकं आशीवदि से कामना पूरी हौ जाएगी। 
अगस्त्य चते गए । चै अगस्त्य "विवेकः हैँ इसका अधिप्राय ‡ कि अगर 
महत्वाकक्ष इतनी ऊपर उरने लगे कि प्रकाश फेल ह्ये जाय तथा अन्धेरा 
फल जाय तो कम-से-कम हम सन्त के चरणो मँ नमन कर, विनप्रतापूर्वक 
सन्त का आश्रय लँ। विवैके का आश्रय लैँ। विवेक कै सामने जव 
महत्वाकाक्षा शुकी, तो उसने कहा तुम इसी तरह से पडे रहो ओर फिर 
नहीं लौरे । कुछ लोगो ने आकर विन्ध्याचल सै कहा-अरे! तुम तो षडे 
हृए हयौ ओरवेतो लीरेगे ही नही, उन्होने तो तुमं छल लिया। पर 
विन्ध्याचल मेँ एकं बहुत बडा गुण था। उत्तके मन मेँ सन्त कै प्रति 
अगाध आस्था थी, उस वह विश्वास था किं सन्त कभी धोखा नहीं दे 
सकते । मेँ तो उनकी आज्ञा का पालन करंगा ओर सिर नदय उरगा, 
एसे ही पड़ा र्हगा। यद्यपि अगस्त्यजी नहीं लौरे। लेकिन चित्रकूट 
(विन्ध्याचल) सचमुच धन्य हयौ गया। 

वर्णन आता दै किं एक दिन विन्ध्याचल कं उस शिखर चित्रकूट 
ने देखा कि श्रीराम चले जा रहे है। श्रीराम जब चित्रकूट पचै त्तो म्यत्माओं 
से पृष्ठकर विन्ध्याचल की परिक्रमा कटने लगै। आज भी यह परम्परा है, 
जो लोग चित्रकूट की यात्रा पर जाते है, वे श्रीकामदगिरिजी की पर्क्रिमा 
करते है । गद्गद हो गया विन्ध्याचल-अरे! मेँ तरस रहा था सूर्य मेरी 
पक्तरिमा करे, पर जिस ब्रह्म के शरीर में कोटि-कौरि सूर्यं है आज वही 
मेरी परिक्रमा कर रहा दै, यह सन्त की कृपा का ही परिणाम है । वस्तुतः 
सन्त कं प्रति श्रद्धा की इसी वृत्ति कं कारण चित्रकूट घन्य हयौ जाता 
है । इसका अभिप्राय टै किं हमारा विवेक चैतन्य हो, सन्तोँ के प्रति हमारे 
जीवन मँ आस्था हो ओर अपने कौ सन्तौ क प्रति समर्पित कर दे, वस 
, यही चित्रकूट को परिवर्तित कटने की प्रक्रिया है । गोस्वामीजी कडते ई-चित्त 
की वृत्ति कं निरौध का उपाय बडा कठिन है। पर अगर आपके हदय 
मे प्रेम का उदय हो जाए, चित्त मँ यदि विना प्रयास के ही प्रेम छाया 
हआ है, तो चित्त अपने आप पवित्र हयो जाता है। प्रेम मेँ परिवर्तन की 
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बड़ी साम्यं है । श्रीभरत इसीलिए सारे अयोघ्यावासियों को लेकर चित्रकूट 
जाते है। श्रीभरत कं प्रम के सन्दभं में तो सवकी एक ही राय है 
भरतहि कहहिं सराहि सरह । 
राम प्रेम मूरति तनु आही।।२८१८३४ 
प्रम सं सरावौर प्रममूर्तिं भरत जव चित्रकूट मेँ प्रवेश काते है तौ 
प्रयल से योग के जितने लक्षण आते ह, वे विना प्रयास कं ही श्रीभरत 
मे दिखाई दे रहे दँ । योगशास्त्र की मान्यता है कि अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमयकोश-ये पंचकौश्च ई । तथा इन र्पौचां 
कौशौँ मै प्रवेश करकं, उनको पार काते हए, ब्रह्य से मिलन ही योग का 
चरम लक्ष्य है। गोस्वामीजी कहते रै किं जिस समय श्रीभरतजी नै बन 
कौ देखा तो उनकी पहली दशा ह्न गड- 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । 
होहि भरत गति तेहि अनुह्यपी॥ २८२३५८४ 
यह शरीभरत पहले वन का दर्शन करते है, उसके वाद पर्वत का 
दन कत्ते ईै- 
राम सैल सोभा निरखि भरत हदय अतिपेम्‌। 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुर्खी सिराने नेमु॥२८२३६.० 
पर्वत कं प््चात्‌ श्रीभरत ने जागम मेँ प्रवेश किया- 
करत प्रबेस पिरे दुःख दावा। 
जनु जोगी परमारधु पावा॥ २८२३२८८३ 
जोग की स्थिति वही रह मर्ई। क्योकि योगी कौ जो मिलता है वह 
तौ इस प्रेमी को आश्रम मेँ प्रवेश करते ही मिल गया । अब ओर भी आगे 
की का वर्णन किया गया ओर बह स्थिति यह है कि श्री भरत 
कं हृदय मँ दुःख रह ही नहीं गया, केवल सुख वचा हुआ था । ओर अव 
चौथी स्थिति मेँ वे निर्विकल्पतता की ओर बट्‌ रहे है, जिसका वर्णन करते 
हए तुलसीदासजी ने लिखा कि- 
सानुजं सखा समेतत मगन मन । 
विसरे हरष सोक सुख-दख गन॥ २८२२६८१ 
हरष शोक, दुःख-सुख कोई वृत्ति शेष नहीं रह गयी ओर उसके 
पश्चात्‌ अन्तिम परिणति हर्द 
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पाहि नाथ कटि पाहि गोसाई । 
भूतल परे लक्ुटि की नाई॥ २८२३६८२ 
ओर फिर तो बस, प्रम, प्रेम, प्रेम । एक ही शब्द की मुनरावृत्ति हो रही है- 
वचन सप्रेम लखन पटिचानं । 
करत प्रनामु भरत नियं जाने॥ 
वधु सनेह सरस एटि ओंरा । 
उत साहिव सेवा बस्त जोरा॥ 
कहत सप्रेम नाड महि माया । 
भरत प्रनाम करत रघुनावा॥ २८३३६८३ 
ओर जव कानों मं शब्द गया तौ प्रभु उरं कैसे? चौले- 
उठे रमु सुनि प्रेम अधीरा। 
कटं पर कटं निषग धनुतीरा॥ २८२३६८८ 
बरवस लिए उटाइ उर लाए कुपानिधान। 
भरत राम की मिलनि लसि विसे सबहि अपान॥ २८२४०८० 
पूरी तरह से अहं विस्मृत हौ गया । किसी कौ स्वयं का भान दही 
नहीं रह गया । गौस्वामीजी सै पषा गया, श्रीराम बोल क्यों नहीं रटे रै, 
श्रीभरत वोल क्यो नही रहे है? दोनों की ओँखो मेँ ओंतसु क्यो नहीं हैः 
रोमाञ्च क्यों नहीं है? गोस्वामीजी ने कटहा-पाई! एक स्थिति एसी भी 
पूर्णता की आती है, ओर यही अन्तिम परिणति है । साघना का अन्तिम 
लक्ष्य यही दै कि- 
परम प्रेम पूरन दोउ भाई। 
मन बुधि चित अहमिति विसराई।॥ 
कहु सुपेम प्रगट को कराई। 
कंहि छाया कवि मति अनुसरई॥ २८२४०८२ 
जरह पर न तो मन रह गया, न बुद्धि रह गह, न अहं रह गया ओर 
न दही चित्त रह गया । श्रीभरत मेँ भाक्तत्व नही, श्रीराम में रामत्व नर्ही-अपितु 
श्रीराम ओर भरत्त मिल करके एक हौ गए । उरस्कं पश्चात्‌ जब चित्रकूट 
की भूमि से लौर करकं श्रीभरत अयोध्या जते है तव कित सुन्दर 
व्यवहार का पालन करते ह । परमार्थ तौ उनकं रोम-रोम मँ दै। जरं भाई 
रामराज्य की स्थापना की भूमिका तौ उसी कं द्वारा होती है, जित्तने अपने 
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को (५ तरह से प्रभु मँ विलीन कर्‌ दिया है, जँ एकत्व स्थापित हो 
गया है। 

आप लोग भी यह अनुभव कष्य कि आप चित्रकूट की भूमि मँ 
वैठे है । आपका चित्त अचत बन चुका है ओर्‌ जाप रामकथा की मन्दाकिनी मँ 
अवगाहन कर टदे ईं। आपके हृदय मेँ प्रेम उमड़ रहा है ओर विश्वास 


रखिए कि तब आपके हदय मेँ भगवान्‌ श्रीराम ओर श्रीसीताजी अवश्य 


विहार करेगे । 


॥ बोिए सियावर रामचन्ध की जय।॥ 
(1111 
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